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gx १००१२३ 
ATMA लोगों के तरफ़ से शाखी a 


ait यो; 0 


{ । सस्बत १८४१ fafa aaa चुल्ल afaa शनिवार 
Aaga fea प्रवर योराममित्र यास्तरिषु सव हमान निवेदनम्‌ ॥ 
एक. पुस्त किंमोने शूद्र पर्यन्त समस्त दण का द्याइायौच 


भिन्न भिन्न आशोच सिद्धान्त किया था उस व्यवस्था पर HARIR 
दोष भो लिखे हैं we निज ण के faunaa “सदन त्रादि 


| 

jaa तपर लिखा है श्रोर जिस व्यवस्था सें इस नें सव वण का 
| Ae qa को छोड़ के मनमानो व्यवस्था fad है सो अब aY 
f 
| 


नवीन व्यवस्था आप के पास परीक्षा के अथ सेजो जातो है ओर 
आशा है कि आप अपने परम उदार स्वभाव से वादी प्रतिवादी 


> 


- को समान दृष्टि थे निरो Ti silo ययाथ इस पुस्तक के गुण 
दोष waar करके लिखेंगे wife इस. सपव में amet ऐसे 
गस्त संबंसि गुरुवर का के भार उठाने सं waa हैं faafaa 
विज्ञेषु ॥ : , es 
ओ १०८ जम्मू कश्सो राखानेऋदेयाध्यच्त का आग्रि आप का 

प्रकत्रिम faa यो पण्डित नित्यानन्द मोसांसंक We घससंरच क 

mime दिददन्मंडलो ॥ 
इस पत्र के wae थीराममिय् शास्त्रोजो ने सोलइ को डि 

वेदिक मतानुयायी लोगों के संपण मे परिकर किया, wwe 

ग्रस्त्रोज्ञो जिनके परमोदार चरित हैं a 


क्ल M 


i 
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2 A 
i Initial Perr ieee _&§ 
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भूमिका 
TI विजयते तराम्‌ 


अंम्‌ 

थोड़े दिन व्यतोत भए कि Rant जी में किसो बिशेष 
निमित्त से यह विचार उपस्थित भया कि ब्राह्मणादि चार 
वर्णं का आशौच समान है अथवा कुछ उस में विशेष है इस 
प्रश्न पर किसो धनिक के स्थान में सोनित्यानन्द मीमां | 


यह सिदान्त किया कि मन्वादि महर्षियों के वचनानुस 
हाण का दशाहाशौच क्षत्रिय का दा 


सरक ने 
एर ar 


दशाह भोर शूद्र का मासाशौच 2 

E l इसपर कि 
ee on सो पण्डित ने 
` प्रातिखिकाशौच 
ज के वाक्यानुसा 


क्या जाने उस्ताद 


कोतवाल को दण्डे” जो पञ्चा 


जयरहे करने जाते हैं उन के दारा यह खबर कर दौ कि 
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Ís 
दृशाह छौ का पक्त यौगरड़ जो ने कलिकाल मे कहा है बस 
धर्मोलोप प्रारम्भ भया इसी पर व्यवस्था बनने लगी रुपया बटने 
लगा गुद्दार भई गंगापारतक के लोग सोटा लेले के जुटगये 
| चर कदने लगे कि एक समय पर भाग इमारे Mo अब हम 
आपदो ॥ इते धर्मी धर्म झा कुछ विचार नहोहै इम तो केवलं 
Sa पर रहते हैं जो जा इसारी मदत करता 2 
में वे दिन याद नहीं 


| aqal उस्को a’ 
ga में तन मन घन अपण करटेतहे क्या 
र धमा धम लोक वेद सव की तिला 
1 अब यह च्यवस्था'खुति 
इ यौन इय 


, आ।ते कि आपने हमारे कइनंप 
afa देकर इमारो बात का समन (TA 


स्मतीतिहास पुराण लोक शिष्ट संप्रदाय सं fax 


ga तो आपहो का पच समथर्न करग ate ऐसे जब तक नही क 


से केसा fana छो सकते छं वसत 


बेणे तबतक आपके उपकार 
= तोसन्मुख उपस्थित है उससे 


रलोक में फल देता है at fa 
>ल्यावी एक नही एसो ऐसी शत व्यवस्था पर एक 


र करदें | औ० यह भी सोसुख से कडन लगे कि WIE 
त? भ्रापलोग जो लिखदंगे वही घम होजायगा 
मय aia सुन हैं चार fea अधिक aa- 
यगा Gite सूतक की बात तो केवल 


| qua इस्ताच 
- “जमात करासां 
` इम, आप भो तो इस स 
| aaa जी कद देंगे वही होजा 
| र है कौन देख आया है कि वेश्य को द 
1 हमारे यह तो सूतक मानतेहो नदो aga 
है, शोकका केबल fana? इस जह तक 
faq है भ्राजसे इसको बंद करा 


x 


रिवाज प aza का ST 


\ सूतक कोई बात नहीं 
बजे ast तक WAT करता उ 
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कोई विचार को बात नहीं है यह ते धर्म की बात है कुछ 
कचइरो की तो है नहो जेसा कहो वेसाही हो जाय औ० हम 


लोगों को इस समय एक Star उचित है परन्त इस अवसर | 


पर यो १०८ काशोनरेश के सभा पण्डितऔर ud के हितकारी 
खी चतुभुज शांस्रो राज पौराणिक महाराज किसी निमित्त से 


TA भर जब लोगों.ने इनसे हस्ताक्षर के at प्राथना करो 


तब कहने लगे कि भाई देखो यह बड़ा धोखा का स्थान है 


इस व्यवस्था पर म तो ग्रोकाशोनरेश स्थापित परम- प्रसिद्द धम-, | 


सभा के विददान्‌ लोगों को सम्मर्ति के बिना हस्ताक्षर नहीं करू गा 
झर यह भो कहने लगे कि यड सभा कैसी है इसमे परम प्रसिद्ध 
यीब्रह्मारतबमिणोसभा के मख्याधिकारो auaa शास्त्री 
जो जो कि इस शास्त्रार्थ से मध्यस्य माने गये वे नहों देख पड़ते हें 
नतो  जंगत्‌स्यात Wie Dawa शास्त्री जी यहां आए नतो 
प्रसिद्ध विद्दान्‌ Naiara WaT शास्तो गंगाधर शास्त्र 
तथा अपर सुप्रांसड पञ्चट्रदिड़ बिद्दान आये शोफ़लासचन्द शिरो 
मणि भट्टाचाय जो कि अद्वितीय विदान हैं वेशी नहो देखपड़ते 


अधिक at avi तो सरयूपारिशिरीमणि काशिराज सभा भषण 


चौङुवेरपति तिवारी जो भो नही याये हैं We पंचगी ड़ तथा dag- 


‘ 
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(ड़ के कोई भो मान्य अलि नद्दो देखपड़तो कैसी इम इसे सभा _ 


जाने इधर ती यह गइन धर्मविचार औ० इधर यह नव्ययुवकमंडली 
eu इन को प्राथना पर यदि इस्ताचर करे धर्म विलुप्त होजाय 
| यह विचार करके शास्त्रो जो ने az कह दिया कि भाई यह सोलछ 


कोटि वैदिक मतानुयायी लोगों को व्यवस्था है इसपर प्रथम काशो 


' क्षे प्रधान विहान लोग We धर्म सभा We AWA वर्षिणी सभा 


के प्रतिष्ठित पंडित इस्ताचर at Ho महामान्ध यो १०८ काशी 


, नरेण तया प्रत्येक जाति के प्रसिड पुरुष के इस्ताचर इस व्यवस्था 


पर आवश्यक है जैसे सीभारतेन्दु वाबू vagal तथा राजा 
Mig नारायण सिंह जी सुप्रसिद्ध Mag प्रमदा दास मित्र 
महाशय इतगादि मान्य कायी के रईस लोगों को संमति के अन” 
न्तर मेरो संमति AA मेरौ हडावस्था में मुझे इस व्यवस्था पर 
इंस्ताचर करना उचित नही है य कडके चले आये ste लोगों ने 
बहुत कुछ इनका आद्र सत्कार प्रार्थना अनुनयबिनय किया T- 
इंतु ये तो प्रसदधार्मिक (Aaaa s] थे) एक बात gan वैद्कि 
धर्व के fara gA चोर लोगों नें बहुत चाहा कि शास्त्रोजी को 
धोखा हैं परन्तु थे तो चले आएं, औ० सुननेम आया fa खोकाशो- 
ain इनको इस धर्म परायणता को-यवण करके बड़ प्रसन्न भए 
क्यों ayia हैं तो काथीनरेय याद महाराज धर्म सन्मान न क्रें 


तो कीनकरे | 
यह समस्त कथा जब श्ोभारतेन्दु शौयुत बाबू इरिचन्द्र जो 


Sat गोचर भई तो इन ने अपनो स्वाभाविक परमोदारतश 
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से कहा कि कोई चिन्ता कौ बात नही है अब सरकार aA 
इस विषय में कुछ उचित प्रबन्ध की प्राथना करनी आवश्यक, 


हे वधोंकि ऐसो ऐसी waar बनने से सरकारो इक्काम लोगों तक ' 
तकलीफ पइचतो हैं और साधारण प्रजा को भी HT उठाना ' 


पड़ता हे लोग केवल प्रतारणा कर रूपया लेकर दूर हो जाते हे 


ओर, इर व्याधि क य हिब नें | 
शर इस परम व्याधि के aaraa बाबू साहिब ने प्रथम एक 

अवस्था बनना आवश्यक समभा भीर जैसा कि लोगों का इस ' 
समय पर० पण्डित uals शास्त्री जौ के पाणिइत्य और सत्त्व | 


परायणता का विश्वास और परिचय अनेक समय मिल चुका है 
a + है न 
असा हो इससमय पर इस काम का भार इन को समर्पण करना 
ष fi ~ 

वश्यक समभा भोर बाव साहिब ने कायो को धनिक मण्डली 


z 
स इस विषय पर सलाह कर के पर्डितप्रवर योराम मिथ शास्त्रों | 


जी से यबस्या बनाने को प्राथना करी और उन जे भी स्वीयपर- 
सोदार खभावानुसार इस व्यवस्था के बनाने का परिश्रम स्वोकार 
किया धन्य हे Nara हरियद्ध जो साहब कि जिन ने ऐसे daa 
यर धर्मोद्वारार्थ प्ररिकर किया और धन्य हे वे पण्डित वला 


इसविषय मैं शङ्खा कर के इस विषय का निर्णय कराया, भीर जो | 


इस विषय मैं क्षत परिकर हो कर धर्म तत्व निणय द्वारा लोगों 


'के संशय Seq में ततूपर हैं afea राममि शास्त्री जो उन को 
भो धन्य वाद देते. हे ॥ ` हे 
fe On 
इत सव देश हितेषो कचित्‌ सौक्कष्णशरण गुप्त: 


यद्यपि संस्कृत मैं जो वप्रवस्था लिखो गई है उस्क्रा ठीक २ भवतरण 
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पे भो ड्र भाषा मैं करना अतिकठिन है क्योंकि वड मोमंसा धौर _ 
WH नाना तकवितकमय है परन्तु यथा शक्ति संचषेप से में उन लीग 
तक क्ले qa देश भाषा में लिखताहं जो शुद्वान्तःकरण सं निणेय चाचः 
ना न कि रुपये केवल अपनो भौर मिथ्याबाद्‌ माच बल स ब्रा- 
' हैं जणों की हानि चाहते हैं उनके अर्थ ॥ ब्राह्मण को दशाह चत्रिय 
एक को दाद्याइ वेश्य को UAF ओर शूद्र को मासाशोच मनु 
इस 'श याज्ञ वल्क्य २ अत्रि ३ संचत ४ गौतम ५ अद्विरा ६ दक्त बसिष्ठ 
प्त्व ` ८्देवल ८शातातप १०यम ११ भौ० विष्णु पुराण | गरुड्पुराण wale 
TÈ gait मैं cael प्रकार से पूर्वोक्त प्राशीच लिखा हे और पराशर 
cat ऋषि जिन को संहिता बिशेष कर के कलियुग के अथ बनाई गई 
sa} चैवे तो यह लिखते हैं “अतः परंग्टहस्थस्य कर्माचारं कलौयुगे” 
at अर्थात्‌ अव हम कलियुग में wee का कर्माचार TEA हैं यह 
' कह कर फिर faa भिन्न स्पष्ट पूर्वोक्त रौति से चारों वर्ण को आशी- 


TT- 
q चेव्यवस्था भिन्नर लिखते हैं इससे यद भ्रव स्पष्ट हे कि-इस बातके 
म्य (AEM लेख हे सो भवान्ति हैं केवल आपत्ति मैं दच ऋषि ने 
ने | लिखा है कि आशोच न्यून हो सक्ता छे यह बात उचित भी हैं क्यों 


Syy |f आपत्ति में सर्व धर्म का सङ्कोच होता हे तो आशोच का भो 
' सङ्कोच छोना्रसम्भव नहो छे औ० जो लोगों नें शीगरुड़ जौ के 
| नाम से मनमाने वचन बना कर व्यवस्था लिखो हे इस का हाल 


को 
| यह हे कि किसो समय में किसी RRT नगर के बासी maga 
' सिंह राजा के सुखलालजो मिश्र थे और उनके पुत्र हरिनारायण 
' भवे. और उन के नोनिधिराम भये उन नें एक मन माने ज्ञोक 
q द 


"०५९८०९० a= 


TT कल. 
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संग्रह किये सो उसो संग्रह को alata बुडि को प्रल्पता सौर 
अक्तानके बल से श्रोगरड़ जो का साचात्‌ वचन जान लिया, 
सोर व्यवस्था भो कर दो ओर यजमानसे पुजाय भो लिया शा. 
Wa मं इसो गरुड़पुराण के वल से बिजय भो भया ओर यह जो. 
हम हाल लिख चुक हें सो सव इस RAR गरुडपुराण के अन्तर 
मे लिखा है परन्तु देखे कौन यहां तो पण्डित जो को मिष्या बक 
बाद से ओर सेठ जो को व्यवस्था से संमति करने वाले छोगोंको 
एक रुपया से शहर के नव युवक लोगों को तालो पोटने से 
हो सिद्धि है शास्त्र तो yest मे पड़े व्यवस्था मे हस्ताक्षर भये 
लोगों नें जयजयकार मनाई अब धर्म शास्त्रो विद्दान्‌ लोगीं से को 
न काम हे कलियुग मे सव शास्त्र ओोघ बोध में निवास करते 
हे घर्मयास्व सें कौन प्रयोजन है, विशेष लिखना कुळ at 
वश्यक नहो है हमने भलो सांत faa किया कि जो faa 
सनोय एक टो प्राचौन पुस्तक गरुड़ पुराण के हैं उन में इन, बच- 
नो का कहीं नाम निशान भो नहीं है बल्कि चारों वर्ण का भिन्न { 
भित्र mma लिखा है ओ सर्व का सार तो यह है कि जितने 
यन्य हैं हारलता इत्यादि, Aaa के. निर्णयाम्रत re 
पारिजात इच्यादि गौड़ के Nr विवेकादि बंड्राली के सर्व हो में 
चार वण का भिन्न भिन्न आशोच लिखा है कहीं भो सर्व के अर्ध 
RUE का नाम मात्र भो नहीं, सत्य बात तो यह है कि प्रामा- 
णिक के faut aa में भो वश्यादिक के अर्थ द्थाइ का नाम | 


नहीं लिखा है याज्ञवल्क्य लिखते हैं (fan: पञ्च दशे बतु) 
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। याज वैश्य को wes दिन हो आशोच होता है न्यून av 


अर शङ्क ऋषि भिन्न भित्र wala लिख कर WT में लिखते हैं 
कि (शदिर्भवति नान्तरा) अर्थात्‌ बोच में किसो प्रकार शुद्धि 
नही होती परन्तु अपनेत्रपने वर्ण को पञ्चद्याहादि प्रभ्ट' 
ति काल से शदि होती हे 

ato प्रसद्ध से यह भो बात लिखते हैं कि सपिण्डीकरण का 


| मुख्य काल बत्सरान्त है और दादशाह काल श्रग्निहोचो .लोग 


के अर्थ है अथवा विपत्ति काल के wa है क्यों कि धर्मशास्त्र में बिना- 
निमित्त से मासिक याद के कालापकर्ष का निषेध लिखा है अ्रो० 
मासिक न कर कै तो सपिण्डोकरण नदो होता यह बात सवे 
धर्वगास्त्र में विदित है तो अव कहो कि सपिण्डीकरणका काल 
fadt fara निमित्त बिना दादगाह कैसा हो सक्ता है ato जब 


इाद्शाह में सपिण्डोकरण के Yaa बाधक वाक्य केवल 


आपत्ति विषय पर है और विवाहादि निमित्त के उपस्थित होने से 
इादशाह में सपिण्डीकरण करदेना zal से रा गरज है तब 
हादशाह में सपिण्डीक्करण हेतु से शुद्र पयन्त ना 
ama कहना कोई भी बिद्दान्‌ पण्टित का काम नहो 2301 
जिन लोगों को इस बिषय में देखना छोय बे Hea देखल ॥ 
रहा अब aaa सो उसको यह बात है कि arfa aia 
aam, Ue, पेठी नसि, aaa, agafas aud © fa m 
एकादश दिन मे करना उचित हैतोब्रा्मण का ता ग्यारह fea मे 


| aa निठत्त होजञाताहे शो» च्त्रियाद्कोंको तो श्राशीचक भो त- 
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इषो करना होगा (वचनागअहत्तिवंचना faala) जेली छो बात we | श्रः 
~ a f 
स्त्रं लिखी है वह वेसो छो मानना उचितह और यह समस्त गौ 


| चः 
> | 
न्ता वि f { 
इ यन्यका सिद्धान्त है कि आद्ययाद सूतक से afay वैश्यादि ग्यार | हैं 
w a . धळ a = i 
इं दिन कर हम यहां संचेपसे उन गीड़ग्रन्यो का नाम लिखते | पर 


= जा गोडके एतहृग्राय Sg सं प्रधान हैं fanana मडनरत्न, कक 
मदनपारिज्ञात, अ्रपराक, famau, इन सर्व ग्रंथों में mame से. 


afta वेश्यादिकीं को ग्यारहे दिन सूतक मैं करना लिखा है क 
यदि किसी को सन्देह होय तो हमारे पास आवें तीन तीन सो वर्ष 


घर 

की लिखो हुई परमप्रासाणिक ge पुस्तक उपस्थित है देखसें a 
भीर अपना जी भरलें कुछ धोखा कौ बात नहीं है किसी मेथिल | जं 
के अथवा अङ्गालो के ग्रथ को लेकर बैठ गये और अशुद बात थे 

. वाह करके धोखा देने के श्रथकद्द दिया कि यही ग्रन्थ गोड़ का है युः 
` भला बिचार तो करो बङ्गाली ओर afaa हौ के ग्रन्थ के भ- | स्त 
रासं स समस्स काम यरि गीड़क यजमान और शिष्य वश्य चत्रिया- | खे 
fe करने at at उन को याइ तैं मांस व्यवहार भो करना | a 
आव्यक होया भोर कितनो आपत्ति ऐसी aay कि व्यवहार | क 
छो समस्त लुप्त हो मायया मिथिला बक्काल के शरीर एतहेथ के दन्त- | ए 
कारि व्यवजहार में भी प्रमद्‌ हे यहसरकार तक विदित ata है- | के 
जन यह दथा है तब निज ग्रन्थ का अपमान कर के अन्य देश वो | श 
* राजपताना के प्रसिद्र मांस भक चत्रिय भौ यादके | तं 
दिन मांस का नास भो नही लेते ॥ ब 
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`S 


qa की बात को लेकर अपने देशीय आचार को बद्शना AT 


| 


| 
| अन्धन्त भूल का काम है इम यहां भ्रपने anaa संचेप कर देते 
र्‌ | हैं जो कि care के प्रागौच का बोधक वाक्य किसी स्थान में देख 
| पडता है उसका avaa यह avi? कि शूद्रादि दथदिन में सब 


काम के योग्य हो जाते हैं परन्तु उसका मतलब यह है कि वे दिज 


| सेवादिकाय मैं शद्ग छो जाते हैं ओर सर्वाशौच faata तो aaa 


काल छी से होती है यहवात स्पष्ट रूप से गौड़ के यावग्नाचीन नवोन 
asura के ग्रत्यो मैं लिखी है अब रहा॥ (सर्वेषामेव वर्णानां सूतके 


लें aa तथा। द्ग़ाइाच्छडि रेतेषामिति भाता तपो aatq ) ॥ इस्का 


| जो अर्थ है वहतो पण्डित साइव ने कभी खुंनाभो नहो आ०्मनहों 


ञ्चे अर्ध लगाय के वेश्य लोगों के गले पर छरो फेरदो “aa यह ह पूव 
युग मैं ब्राह्मण वर्णक लोगों की निज वर्ण ate अपने पपलष्ट वण को 
सली ये विवाद का अधिकारथा तो य दि ब्राह्मण ने चार वणे की स्त्र 
afas किया और उनको उनको सन्तति में सूतक उपस्थित भया 
तो सूतक केसा मानमा होगा इस्पर लिखा कि सर्व ही वणे के लोगो 
कोजननाशौच तौर मर्सणाशीचं में दाइ से शद्धि होतो है wa- 
एवं ऋणिने (एतेषाम्‌ ) लिखा है arq इनका जो को उत्कृष्ट ay 
के पुरुष से waar वर्ण को स्तो मैं उत्पन्न अये हैं उनका SAT 
शौच है Te चत्रिय वेश्य ag at कि अपने समान जाति के माता 
पिता को सत्तति हैं उनको दय़ाहायोच नही है उन लोगों के 


तो अर्थ अपने निज जाच्युक्त भित्र भित्र TIRE पञ्चद्ञाहादि 


कालही हे औ० जो नाता शास्त्र जानते हैं उनकी दृष्टि मं यइ बात 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ta शहिसर्वस्तम्‌ । 


अति स्पष्ट है क्योकि श्रादिपुराण, विष्ण पुराण, वाराहपुरा 
ण, महाभारत, विष्णुस्मृति, आपस्तंबस्सति, ( मनुस्खृति) 
इत्यादि ग्रन्य fue रूप, से यहबात fad! है इन सर्व ग्र 
न्यौ मे से यहां इम एक आपस्तब दृष्टान्त के अर्थ लिखदेते 
है ( चत्रविट्शूद्र जातोनांयदा रतकसूतके । तषान्तुपेटकंथी- 
च विभक्लानान्तुमाढकम्‌ ॥ ) याने ब्राह्मण से उत्पन्न भये क्षत्रिय वे. | 
श्य भौ० शूद्र इन को यदि सूतक स्तक उपस्थित होय तो दश | 
दिन मे शुद होते हैं यदि ब्राह्मण पिता के संग निवास करते | 
हॉय औ० यदि माता के संग पिता से एथक्‌ होकर रहें तो. 
उन लोगों को माता को जातिका आशौच मानना चाहिये Tut 
त्‌ यदि माता चत्रिया होय तो दादश fea वैश्या होय तो पंच | 
qa दिन इतगादि इस विषय पर नाना तर्क वितर्क संस्कत त मे 
लिखा है यदि पाठकगण अधिक जानना चाहें तो संस्कत मैं | 
tga औ ० यह हम यहां पाठक गणसे समिनय निवेदन कर- 
ते हैं कि यह हमारा दोघे परिकर केवल अपचो लोगों के अर्ध F 
श्राप लोग धुत्त बंचनामे मत ufsdate we चित्तसे देखिये | 
जहां शङ्कारह वहां किसो waa पातो सच्चे पंडित की 
पूछ लीलिये sito सर्व aw के दशाहाशोच का सूलतो केवल 
यहो भया कि कलिभे जब यवन राज्य प्रचार भया औ० उनकी 
Rand देखकर श्रार्यभो मिरजा बनगये सूतक पातक का स मस्त 
काय चत्रियोने पुरोहित के दारा करना आरम्भ किया तोब्राह्मणों 


ने दयही feat इटी पाई दक्षिणा लेपांब पजाय टूरभये जिस्का 
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शुद्धिसवखम्‌ | १० 


[रा- aq मरा उस्को यदि कुछ ख्याल नहो तो पुरोहित जौको कोन 

ति ) काम था बस ठाकुर VISA द्ग fea म जव पवित्र भयं तो वश्य 
| 

| ग्र- | शूद्र इसदेश मे प्राचीन कालसं आजतक भेडिया धसान म पड़े हैं 


[देते | वे क्या जाने धमग्रास्त इनन भी क्षत्रिय लोगों को राइ" 


घरी फिर जब ठाकुर साइब के यहा कहीं बिचार भो 
पड़ा तो पण्डित जी ने डर के अथवा लोभ से कह feat fa 
आपतो giid है आपको तो श्राशीच शास्त्र मे लिखा हो 
नही यह तो केबल अपक्षष्ट जाति के लोगों के अर्थ है आपको 
तो अन्नदाता सद्यः शोच मनु ने कहा है एक समय को बात हे 
कि किसी राजपताना के राजाने निजेलाकात्रत बड़ी यडा भक्ति 
सै किया ate fasta लोगों के संग बेठाथा परंतु एक तो UAN- 
शोर औ दसरे ज्येष्ठ का मास ओ राजपताने को गरमो प्रसिदध दो 


| है ताल चटकने लगा aaa बाधा करो राजाने पूछा कि महाराज 
| सुफे ढषा अत्यन्त हे कोई ऐसा उपाय हे कि ब्रत भंग नहोय श्री० 


मेरा cardia निषत्त होजाय बस इतना सुनतेही एक खुशामदी 
पंडित बोल उठे कि महाराज एथिवीनाथ जलको क्याबात है 
आप wad लीजिये तबतो राजा बड़े प्रसन्न भये ale कहनेलगे कि 
Gait जब धर्मशासत्रका बचन दिखा स्योतब सर्वत पोस्यां/ तब तो 
पंडितजी चार पांव से खड़े होगये र कच्नेलगे कि (waa: प्रति 
ग्रहणौयात्‌ भोजनत्र समाचरेत्‌ ) महाराज बिचारे ने ब्राह्मण की 
बात पर आकर शरबत लिया जबकि खुशामदौ लोग राजघराने.में 
TA बात कहकर दूर होजाते हैं तब वैश्यांदिक के घर पर कौन 
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। 
११ शुबद्विसवेस्तम्‌ । | 
| 
चिंता ( तुष्टो वेश्यो बुष्टिमन्न ददाति) इसो कारण से यह हमारी 
चार वण के बुच्चिमान भी धार्मिक लोगों से सविनय प्रार्थना है | 
कि आपके श्रथ शास्त्रोजो महाराज ने परिश्रम किया È इस 
सफल करो श्री अपने पूर्वज लोगों कौ स्थापित शास्त्रीय मर्यादा 
पालन करो Alo आशोच ब्राह्मण का दाह क्षत्रिय का दादशाह | 
वेश्य का पंच दशाह श्रो शूद्र का मासो मानी ato मन्वादि महिं | 
के अनुयायो बन जावो ॥ fa 
CS f : 
आप चातुवण्य का fsan 
G 
Me राममिश्व शास्त्र णामाज्ञयामररत्तो 


| गौरी नाथ शाखो नेयायिकः॥ मि 


कळ RRR 
थ 3 
-EH 
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A ॥ सोगणधायनसः ॥ 
दसे - 
दा | आ्रोंचातुवण्यीचारो विज्ञयतेतराम्‌ 


ग कच्चि टु्राहाणा दिवणीनांब्टत काशी चका लो सख्य: मा- 
a | तिस्थिकः कश्चिदाःहोब्बित्सरववणसाघारणएकएबतिप्र- 
| भरे aa: प्रांतिस्विकः कालइत्युत्तरम्‌ 
| तथा fe wai । शुध्य द्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन H- 
| | fan: | वेश्यः qanla BHI मासन शुष्यति xfa 
| ततञ्च मनूकः ग्ातिखिकएवाशी चकालों सख्यः। aR- 
ag “दशाहेन द्विजः शुष्य ददादशाहेन afan: Hg- 
maiangi मासेनशुध्यति” इतिवचनस्‌।१ t 
| कादशेऽङ्कि यच्छं तत्सामान्यमुदाहृतस्‌ । चतुणीम= 
fa वणीनां gaa त श्यक्ध्यगि”ति हैमाद्यादितप्र- 
सिद्गनिबन्धोङृतपेठोनस्याद्वा्यानि व साधुसमण्य- 
न्ते वद्चाप्पपकरषे अशौच सो$पयसौयुणगरिमनिवन्धनो 
नतु ज्ञातिसाचनिबन्धनो न afa सवबणसांधारणए= 


6 


ae | “तचियस्त दशाहेन anafaa: शुचि: | तथव 


© 


न वैश्य: शुद्रिमवाप् यादि”त्याद्यपक ष विधायक 


754 


| 
| 
| 
4 


Flea 
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वचनेन शुशगरिमसमुहगीणस्याशी चापकर्षेस्य प्राति- 

स्विकरूपणव बोधनात्‌ । यञ्च athena गारुडं वचने 
मुपत्तिय कलिकालभाचनिबन्ध नः सर्ववणीनामाशीच | 
साडकयं प्रलाप: सोऽपि हैयो गारडबचनरुय प्रामाणि- तत 
कनिवन्ध ष्वलुड रणात्‌ मासाणिकल्वाङ्गीकारेपिवा qa कर 
न्वादिविडतरपरस्षिवचो विश्लवभीत्या तस्यापद्दिषय- wa 
कत्ननव व्यवस्था यत्वात्‌ ॥ यद्‌पि च्षवियवेश्यादीनां gT- बत 
दशाइपञ्चद्थाहाद्याशोचाचार्‌परिग्रहे तेषा सनिइ-| डार 
न्ताशौचससयानासशुचोनासेकादशे;हनिनाद्य खाद्वा- fe 
धिकारित्तुमिति कञ्चित्‌ aefa manata- ति 
घविज स्थितस्‌ । आद्यमेकादशेडहनि, इति विशेषशा- | T 
जत तावन्मावशास्रोवक्ीधिकारितायास्तत एबकल्य-- fa 
नोयत्वात्‌ a ATTAG yg: “अद्यः agas a a 
SATE कत स्तात्कालिकी शुद्धि रशुद्: पुन- | मेः 
रेवसः” | इति तदेवसनापन्द्रानां बाह्मणक्षचियविर्णा | 
देगा इद दशाइपञ्चदाहाशोचपच्ञावलस्नझेका दृ | 
४हनिआयश्वाड्ालुष्ठान॑ च yes ahs शत धस शास्त्र= 


व्यवसो निव्यानन्द्प शितो ze | 
rite ऽपरे च धासिका faze: 
संसन्वते ॥ Bi 


A Ag AAs 
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H= faaan: | 

चन यथमन्दासुजिष्क्षवाव्यवस्थाधसंच्ष पः 
| 


लेच झोसांधकव्यवस्थायाअतिसद्रिप्तगदनगथोराधंगनि- 
q- ततया विद्वदेशवद्यत्वान्बतत। SRAICAA, कुसारस्य 
q- करूयाप्यवगमसिद्वि!प्रत्युतानेकवितकसमुत्यानस Ag- 
q- भवडूतितचत्यकठिनपदव्याल्या पुनरावश्यकोति तामे- 
T- | बतावत्ससारभे ॥ 
J= . वच्यमाणवकार'लुष खनेन बाह्मणादिवणीनां प्राति- 
| स्विङ्गएत्रमत काशो च कालोंसुख्यइत्यन्ववस्तचवण [ना म. 
y- तिस्वमभिव्हितो ब्राह्मणक्षचादिकर्मा द्दश्य दशा हद्दाद- 
o शाहादिहपों जाब क्ताशौचकालो मुख्यो अणिक इ 
| तिसिट्ठान्तिन: | प्रवोक्षमख्यपदालुषचब्जनेन सववण सा- | 
घारणणकणवसव्य:कालइतिपूववाट्निस्तवखववणाना- - 
मेक एवाशौच काल इत्यस्य ट्शत्वत्वरूपकजात्यवच्छिन्त | 
सहुधावच्छिन्त दि नात्मक कालापनेयसाशीचमी त्सगि कं 
सप्रेवणीनासित्ययमर्धः। अत्र कत्वविशिष्टानेकटल्ति घस 
रूप विशिष्टवाचकस्यसांधारण्य पदसबविशेषणवाचद 
परद्समवघाने विशष्यसाचपरतया तटुपादानसितिरइ- 


rf 
fa 


Lome | 
4 o 


७ 
९ 


स्यम्‌ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aaa SSR 


N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


l 


प्रातिस्थिकाशौचपक्षसप्र सवर्षिसब्यतत्वेपि सनी य~ सगे 
varaia तदोयासेबास्यवहिततमां fA प्रमाणय- घेन 
fa “तथाहोति। न चाङ्गिरसस्य “सवेषामेव वणौन ae 
स्ट्रतके ea तथ” तिवचनस्य सत्व fafafa मानवे छप्र 
एअ पच्‌ मान्यतेतिवाच्य तस्याङ्ःरसस व्हितायामसुप- च्यः 
TADA गौडग्रन्थष्वतथाथ कतयाव्याख्यातत्वेनपायशल- न्य! 
पक्षणनचाऽत्यन्तहोनबलत्व न“ विरोधोयचवाक्यानांप्ा fA 
मख्य तचभूयसामृ))इतिकात्यायनेनसन्वा ट्छनिवचन- का 
निचयविरुद्धाथो सिधायिनो 5स॒प्याप्रासाणाज्ञापनेन ay fi 
ननुष्ठापकत्वात्‌ (AT कुलदेशाचारभदन मन्वाद्य MT- gf 
थौंठछानसमथने; तः समं न विरोधइतिकातीय॑ fa- fai 
रुक्तवचन नाप्रामाणप़ग्राहणप्रभविष्णु इति वाच्यस्‌ । aa 
MIMIC प्रामाणिकत्व तेनढेशभदेनव्यवस्था-देशभ- ` थं 
दत व्यवस्थायां च सनूक्तविरोंधितसम्पाटनेन बचन- । र 
रुयप्रासाणसित्यन्योन्या स्यात | नचोतक्तांङ्गिरससमाना 
थस्य ATA STU तु स्न्रायपरे fag:” इति 
दवलवाक्यस्य सत्त्वात्कथं तट्पट्ट salaga mfg TE- 
बाका स्वोक्तायीतष्ठापने आचारसुखनिरीच्षकमिति. 
नान्योन्याथयइतिसास्मरतम्‌ | आ ङ्गिर सस्य “'निघनेम- 
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रमै- सवे चैन पश्यन्तः कर्मणः BIA, इतिस्थोत्तराई विरो 
[य- घे नस्वस्वजा व क्ास्वाध्या याग्निसेवादिजशुख्घादिकसो- 
[नां asaayan aaa कतिपयकससख्बोशीचनि- 
नवे छप्रतिबन्धकताशक्तिकुरठनबोधकत'न सर्वौशीचनिह- 
q- स्यनोधकतात्‌ | अतणएवतु हारलताप राक प्रब्द तमा- 
उ- न्यनिजनिबन्ध षु “आशुच्यं SATA तुः, इति वचनस्य 
AY | faam ra aguan “सवीशौचनिटत्तिस्तु मनक्त 
न- कालावधिनेव”इत्यक्तम्‌ । “शट्रस्यत दिजशुथषाधिका- 
ay सितमपि दृेशराव ण aca यदिनसवकात्तरलाभः 
t= इतिचस्पटसक्तमिति किमपि नापरोच्च aaa 
न्‌=  विटषासित्यपर ब्यते ॥ 
[ । | वर्य ठुसरवे षामेबबणीनासित्याङ्गिरसस्याऽतियुक्ततमसवा 
= ` aa? स चाग्रेवयत्ती सविष्यतोति यङ्ग सोमांसकस्यत- 
[- | नि वचनागन्यनु दाहक त्यमानववचनोदाइरणमितिस्ुयुप्त- 
ना म्‌। नल CGM MAAS का इस्त इ खत र स्तथा?) ० त्या- 
| दिस्म तिष्वाशौच बहनां पक्षाणासभिधानात्कथमाति- 
fanaua एव निभरोपवणन सित्याह “यस्याप्य- 
>. प्रकर्षः) इति? अत्रत्यापकषेपदं चोत्कपस्यापिस गाहकम्‌ 


ते 
| «तदधिगसेउत्तरपूवीषयोरक्षेषविनाशीतदव्यपदेशात्‌- 
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त्‌ » इतिवादरायणीये $घपद्स्येब पुणगोपग्राहकत्य दुर 
यथा वा तुभाससामान्यलक्षण थानु सितिपद्रुया सु. 
लितिनिष्ठक्नायतानिरूप ऋसंब न्धत्वनातुमिति तत्कार ae 
णज्ञानप्ररतमजहत्सवाधलक्षणयाःउत्तरत्रा!प'च “ गु- गार 
गरिसनिषन्ध न!) इतियुणावमत संगाहकसप्यजह- सम 
त्खाथ लक्षणबातेन खस्व॒जात्युज्लौ शी IIIT प्रसक्तस- [तिः 
णीयो चानासनापढि स्वजात्युक्षीत्सगिकाशी चापे- fy 
Barat या.वमावापक्षषोत्कषौ तौगुणगरिसशुणावस-' त 
तानिबन्धनौ ag जातिसाचनिबन्धनों नचापि सद- तो 
) वण साधारणाविति विमोसांसक निगठाथस्तन शा- त्य 
तापोयो वश्यस्यापकष्टसव विं शत्य ीनाञी चपच: wre वित 
ये करष्यन्त रोत्ताःष SUVA Sa संगच्छते | तीव 
अन व्याक्तीपद्व्याहृत्तिः स्वयमुइनोयासुधोभिवय तदा- नाः 
A? विस्तरभय।त N व्य 
अपकषच ह सन्वाटिमहष्युक्तजात्यक्ताशीचापक्षया सुः 
RAFIT SHAA: | WARM चप्रसङ्गे प्रसक्षसम्प- ना 
खीथोचानामनापदीति चनयमाट्स्तिन जात्य (पक a 
चप्रसङ्ग प्रसक्तासम्परणोशौचानामनाप्राद agan त्स 
षःसोणसी शुणगरिसनिब्न्धनदूत्याद्य्थ ल्ञासस्तेन 'अ सर 
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त्य gaaman वालाशोचे ऽतिकान्तचिराच 
सु- giants त्रापन्नाशोच च न व्यभिचारो निरुज्ञनिय- 
पर. सस्य ॥ ° 
रु~ गासडत्वेनाभिमतानियानिवादिनस्तानितुसवथबाम्रः- 
- माणिङ्गानि धत्तक्रोडितत्वादिवद्याशयानोपि “दुष्प त्व? 
V- तिन्यायेननिजव fea सवप्री ठिला नमाछूट: माह “प्रासा 
प~ शिकत्वाडरोकारेप्रिवतिः ग्राशीचशास्त्रार्थस्यवप्रक नन्तत 
स- तन afz विषयान्तरविचारप्रचारणसेकान्ह- 
द- तोनिग्रहमापादयतोति नकिव्विट्िह प्रतिवक्तन्यं प्र- 
M- त्यत वमर्वाश्वतौ त्रिचारापयवसानेनमोमांसकर्शोत्तर्‌- 
द- बित रणं स्वर्यं वनिग्रहसतिम्रस ga त्तथाप्यप रि शो लि- 
ने तकथानियसससयानां afamat प्रतिवद- 
a नाप्रद्त्तौ निणहोतत्वन्र।न्तिंतदोयं कसणयाविषय- 
'ग्यामोहंचप राचिकोष; ure यद्पोति› यद्यपिसन्ति 
या SAR a TSA हन्याद साइ विधायकानि पारमषवच- 
q- ` नानितथ(पितैषांत्राह्मणसाबपरताया!) एकादशाहपदे 
t- | gaara आशोचान्तकाजी पलक्षकतायाबाकथ॑ चि 
[क त्सस्भावनेन सर्वथापरिया झवल्कत्रोथे तथाथकताया> अ- 
a | सब्भवेन चतदेवाह ॥ आद्यमे काद शे ह नि इति अन्न का- 
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à ~ € ८८ f १ l 
दशाइपद्स्य विधयसमपकतया | “विधी न परः? इति- 

an ~ ¢ ङग Dh NE) = | 

ज सिनोयन्यायोपरोधन “गङ्गायां घोषः? इत्यादावि- 
वप्रमितान्वथालपपच्यसावेन च एकाद्शाहपदै WAIT 
समथत्वेत नाशौचान्तकालोपलक्षकत्वपरिक- 
ल्पनाप्रसर; | यथा चास्यन त्राद्चाणसाचपरत तथाग 
आपद्य्ाद्घनिरूपणावसरे प्रपञ्चचयिष्यत इति ततणवाव- 
धारयध्वं, साधु तन्मोमांसकस्यतंथाथव्यवस्यापनमिति- 
झतव्यवस्थाथसङच्ञ पो ।रामसिश्च wart | 

| $... उदासोनवटासोनएकान्ततो ATT 

शाखोब ततनिणि नोषया लोकोपचिको- | 
षया च झतावघानोऽस्यिन्नाख्मिकाथ 

निरूपण इति शम्‌ 


| 
| 
| 
/ 
l 
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a= 

| शुद्धिसवस्वम्‌ । 

IT- ; 
| fi X 

T- fgaaa: ॥ 

E शोपतयेनम: ॥ 

a चातुर्वेणयी चारोविजयतेतराम्‌ 
| - p 

त= शुण कस विभाग भाग पुव 


c c 
भगवान्‌ वेट्‌ BATT ससज AUT! 
| अधुना तु घुनाव पुर्ववन्तत्‌ 


-  परिद्वात्तं कलि काल केलि मुलाम्‌ ९ 
| £ 

va तनूरुदाराः WUT योऽसौ 

पम्‌ सद्द विद्व षप रान्ति रास्थत्‌ | 


सएव चास्यापयितुं जगव्याँ 

fa c 
ax व्यवस्थामिषतो$वतोण: २ es 
agm सेद्दान्तिकमट्ध्वानमवीग्‌ व्य॑वातिषिपासव- 
| A a . 
l fa न कश्चिन्बिगलितो5 थो बशिष्यतेऽभिधातुंश तथापि 


| मानेयं विदुषाम्‌) आशी चविषये के के पच्चा अभि हिता|, 
° = è Aa १ नास लपदा- 
शास्त्र कथं च तद्‌व्यवस्थाप्रनंः TATA z 


Y 
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> शुद्धिसर्वस्खम्‌ । 


नप्रतिग्रह खाध्यायसंस्पशनसहासनदेवपञनाऽ पवती = 
थयाबादिप्रतिबन्धक शास्त्र कसम fare TARE शु 
लकक्षप्रणोयं geez frai ततञ्च तट्वंस्यित्यपस- [त्त 
रणया: कालः शासतरत एवावधारणोयस्तस्यालौकिके- इ : 

_ के्रसाणव्यवस्याप्यत्वात्‌ । तथा हि सदः “शुध्य इिप्नो तम्‌ 
दशाहेन इ।द्शाहेन afen । वश्यः ssena qi 
wel aaa gafa” इति । योगियाज्ञवलक्यो प्रि केः 
चरस्य हादशाहानि विशः पञ्चदशेवत | नि श= 

हिना।न wee aga न्यायवतिनः “ इति) अनिरपि 


TANFIU णद्दाद्शाहन wan: | awe पज्छ- ङे 


ai 


दशाहेन RE मासनशुध्यति,) इति, गोतगमोपि Ae 
यस्म्ट्तीगव्यारूपगा “ शावमाशाच ZUUR TIAN z 
दोचितब्रह्मचारिणं सपिणडानास्‌ | एंकाद्शराच उन 
JAIR द्वादश रात्र वश्यस्याऽईसासमेकसासं aE 

स्प तञ्टन्तः पुनरापते त्तच्छषेण शुध्येरन्‌ ५ इति | वि 
सवता षि; “विप्रो दशाइमासीत दानाध्ययनव्जि त:| = 
चच्षियो द्वाद थ।हेनव श्य पञ्चद्शव TI ug शुष्य f 
ति भासनसंवतवचन यथा * इव्यादि। अद्विराद्मापि f 
“दशाइाच्छ अत विप्रो दोदशाहेन whan: | s प् 
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शुद्धि्तवस्रम्‌ | ३ 


णे वेण्यएवाऱछ शूद्रोभासनशुध्यति”इति। पराशर: ora’ 
H शुद्धिप्रवच्चासि जनने मरण तथा | दिनत्रयेण शुध्य- 
स- (न्ति ब्राह्मणः प्रेतस्तृतके | अतः WITA BATT 
क- € कलौयगे। चम्मं साधारणं शत्या चातुवण कुल ग- 
Wag” इत्युपक॒म्य विशषतः कली चचातुवणग्र धम्मान्‌ 
हेन gafan: “ त्रियो द्वाट्शांइन वश्य: पञ्चदशाहन 
(पि S. । द्र: शुध्यति मासन प्रराशरवचो यथा। pe 
T- सने तु विप्राणामडुशुद्धिय जायत | ब्राह्मणानां प्रस्तत 
प्रि तुटेहस्पगोंधिधोयते ॥ जातो विप्रो द्यात a- 


Í 


ao Sa भूमिपः । वश्यः पज्वदशा ह न स द्रोसासंन शुध्य- 
हो | fay एकाहाच्छ ध्यते विप्रो योग्निवद्सन्वत । च्य- 
बग ह्ात्कोवलवेद्स्तु दिहोनो द्थभिद्नः | जन्म्रकनपरि- 
।च z सग्ध्योपासनवर्जितः | नोमधारकविप्रस्तु दशा 
z- हूँ gahua” इति) दचक्षोपिखस्स्टतिष“ जाति- 
[। विप्रो दशाहन द्वाद्शाहनभूनिप:। वश्यः useat- 
a Sa uA मासेन शुष्यति ” इति | यमषिशपिस्वस- 
य- feats | थहा च्छ ध्यतिविप्रीदादशाहनभमिप: । प्रा- 
| a S quale: ए द्रोमासनशुष्यति॥ इति । वस्तिः 
छोषि “ ब्राह्मणो दशराच ण पचान ण्‌ afan: fa- 


{डू 


iq 


n= 
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8 शुदिसरवखम्‌ । 


शतिराषण वेश्यस्तु LANAA शुध्यति” wag, स 

मादिमन्वाद्यटाद गम हारूखत्यन्तर्ग तोवाक्य कलापो को- ण: 

कत्यत्रडारतत्त्वनिरूपण दम्पय ण प्रटन्तोजात्या प्राति- पुत्र 

fan ब्राह्मणादीनामाशीचसमयसाचष्टे ॥ क्लचिक स्ट। 

fauna वाक्यकलाप गुणगरिसनिबन्धन: पुनरशौच त्य 

सज्लोचोंपि यथा “ तद्‌ईन्यायवत्तिनः “ चत्रियस्तुद्‌= व्यः 

झाहेनखकमनिरतः शुचिः , इत्यादौ प्रदर्शित: एत- ता 

UM AY प्रदशयिष्यामः ॥ सब वणसाधारण ना- सः 
शौचबोधकत्व नाभिसतं तु “ सवेषामेत्र वीनां gA- 

) के Banca | ट्शाइाच्छ डिरेतेषासिति शान a 

तातपोऽब्रवीत्‌ › इत्यतिविरलोपलम्अमेकमाच' we इ 

' तवचनं, सवनिवन्धालुड़तानिकानिचित्कान्द्शीका-' क 

नि गसड्एराणान्तगताधुनिक झबिसनौनिधिरामधर्त- च 

निमित afan तमच्वरोप्रविभागसाबोपलब्धान्यपि १ 

. गरुड्पराणोयपुराणविज्यसमोय पस्तकेष्वलुपलग्भदोष- * 

दूषितानि सववणीशीचसाझव्यॉसिच्छतां तु सर्वस्वभ्रता- f 

fa, परमस्माभिनव्यप्रस्थापनोयानियावट्‌, वादोतेषां- ` 

____ प्रामाणिकतांनयवस्थाप्रयेटिति तान्यव्यवस्याप्रमोया- 

i न्य व) अष तु व्य वस्थासाच देवल! ५८ आशुष्ध दशराज 


he 
al 
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शुद्धिसवस््रम्‌। 4, 


ag सर्वेषामपर faz: | निधन प्रसबेचेव पश्यन्तः aa 
शो- णः aug » इति | महाकुट स्विनां चअजियवश्यादीनां 
ति~ घुव॒पौचसगोचसकुल्पपर रम्प रावत , जननाद्यांशौचस्थ 
ae WHAT निपातैसन्धप्राखोध्यायदेवाचेनादम नेती W- 
च त्यहव्यूहसन्निपात:संघटते इतोष्टदेबतानाराधने व क्क- 
q- व्यजुपां कु याससशिहारिण 0 0 दूति। 
qa ASTANA आशीच संकोच तदरुष्ठानमाचायाु- 
ना- सन्यन्तेइतिव्हिटेवल! एताद्गपुरुषविशेषष्वपि स्व यसाः" 
त~ शौचसंकोच विप्रतिपद्यमान इवपरेषामुषोणां तात्पय- 
शा सपूरयत्‌ “(नथनेप्रसवेचव प्रश्यन्त: कसेः चयम्‌ 
का इति। अतएवसहानिबन्धकाराअघि सव तथवाशीचर्स ; 
का- को चसन्वमं सत । रख तवियवेश्यादीनामाशीचसंको- 
उत चर्त न केनाथनुसन्यतै fae न अतएवतुदक्षः “स्वस्य 
यपि काले fae सर्व माशो चंपरिकीतितम्‌ आपङ्गतस्य सव- 
A सयस्तूतकेपि न स्हूत कम्‌+? इति । अतएव “aurea 
विप्रस्य सपिण्डमरणेसति। कल्पान्तराणिक्कुब्रौणः R- 
wl स्लौभवति किल्‌विषी,) इति 'हारोतेन बाहझणानासधि 
"7 ग्यनांगीचपक्ष: कलौ कलङ्गितः किंपुनः क्षचियादः | 


i j 
m इत्थमेव च पाराशरो बाह्यणानासपि न्युनाशौचपच्चो 
प) कर 
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यगान्तरीण इतिमहानिबग्धछतः। अतएवानापद्याशो- न्त 
चसंको्च न्यषेत्सीच्छदु: CAMA दाटणाहेन Tagg: ez 
क्ष णशुध्यति। मासेन घु तथाशट्रः शुद्धिसाभ्रोति नान्त- त्य 
री इति! तस्मादिवाहेष चिरकालात्करिकरभकलभस- पण 
सासादनप्र सक्तानां केषांचिदाशो चणवापन्तरत्वं प्रसाध्या स 
शोच'पकषेकथनं काकणिकाकणादानासःदितानेका= स्त 
नथप्ररस्पराणां केषांचि द्वयक्षाम्‌ | यद्पिकलरेवाय: ना 
नयादिसओपन्ब्रिदानतां पुरस्कत्यापज्ञणपतामाचक्त 'ण- fa 
स्प कत्तिवल मवस्वमानस्द तत एवसवेतरणीशो चसाङ्गय-. नः 
fama: “सवषामेव बणोनांस्टूतकेस्टतकेऽपिवा। eq स! 
'हारछ द्विरित्यषकली NAA निश्चय; इतिगां डं सवे उव 
निबन्धालुडुतं सवंधापि facuiacinn कान्दिशोक x 
बचनसपक्िपतः कली दश्याहाशौचपक्षकक्षीकरणं त- 


~ aS TON | 
_ ख्वित्रमारचयति सचतनानां चतसि। तथावहि। यटिक- x 


लिरेवापत्तटातन्त्रिभित्तकमायोचसङ्गोचनं सबेघामाव-/ र 
इयकमिति चत्तियबऽ्यादोनां खजात्यक्ताशो चानुछान- है 
मप्राथकसितिस््षप्रति लघपाये शुरूपायत्वेनाननुष्ठान' २ 
लच्षणंमप्रोमाण्र स्यादति केषामपि तबप्रहृत्तिनंस् छ 
घोयसोलिमन्बाद्य क्लजात्याशोचपत्तः ततएवस्यादे का) द 
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ट्र is} 


शुद्धिसवस्वम्‌ | टे 


Ñ- न्ततः कली | वस्तुतस्तु “-नबद्धेये दघहानि9) इत 
q स्म्टत्य।ट्टथाचत्रद्धनर्य नि।षद्धतया yaaq र वकल जा- 
न~ CURA चमाचरन्तः सन्त इति WY शास्त्राथ। नर 
स= पणा, साध च सद्‌चार परिरक्ञणमिव्यसस्सर। [विद्व 
AT स एव विटाइवन्त | य।द्च यस्वकुल meaty qa 
T= स्तथाधसडोचाचारस्तरय टशाहशो चमनुमन्यास है- 
य! auca स्वजाव्य MAM चसाचरतः चत्रियाद् रपी 
u- faasi कलिनिभित्तकाशौचसक्कोचमांचच्ाणस्य 
प्य- जेताडगुदीशित व्यवथानसभिवः कलेनिसित्तभूतर्य 
शा~ साम्येन कल राद्‌वव AIS ALS AAS AAA 
सर्वे स्वनोबत्वापत्तः यथानियोगाद्यनतुछानादे: सवसाधार- 
la शयेनशिष्ट : कलाववलस्बनम्‌। किज्या ऽग्गोचसङ्गोचे 
त- कलिकालस्वरूपापन्न्रिभित्तकत्वाड़ीकारे च तादियुगा- 
q- न्त तीणाशौ चसङ्गोचअ्तणमप्य्‌ परुष्य त। तथाहि A- 
रामायणे 5योध्याकारड ऽध्सप्ततितमे सग “ततोद्श्ा- 

Tat. हेतिगते झतशीचो न्टपात्मशः | दाट्शहानस प्रास 
छान) साइ कमीण्यक्रार यत्‌ अत्रमहाराज्ञमरतस्य ZN- 
iat कक शुडिस्तदत साद्वाद्युष्टानं च5नुपपन्नरमेव स्या- 
at दमो व सङ्गोचे कलनिमित्तकत्व सपगळतस्त । प्रशत 
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z शुद्दिसवस्वम । 


कमोलुछा नीप यिकस्यास्थ्य व्यापादकापन्निसित्तक सा- (नः 
शौच सक्लोचसपगच्छतामस्माक॑ तु भरतस्याशोच gy 
सकङ्गोचनं त्र तायगेपिन्युक्तमित्यतिरोव्हितमेबव । faa द्याः 
बिधुरस्य थोरामवनगमनसरुशोचतो ATATR- या 
प्यननुकुबतो AALA भाराकुलस्य भरतस्यापत्त न! 
सबत्तोकप्रसिहव) अर्थ चाऽथः पुनिरिहेव सुनिरू- x 
पितो यथा “विललाप महावाहुभ रत: MAR- चः 
faa: । इत्यादिना, नच भ्रातिस्विकाशौचपक्त' < 
कच्षयतां भरतस्य दशाहा शौचपक्षकक्षोकरणरुपर मे 
इसिति चोदोयस्तमंशङ्गग्रम्‌, अधुनेव दन्तोत्तरत्वात | न 
एतेन शोरोसायणपि द्भाहाशोचपचो व्यवस्थापित 3 
) इत्याशासोदकायितम्‌ | अत एव थोरांमायणटीका- ` 
इतः “ag इपदशाहेन भ्रूपाल; क्षत्रिय; षोडशे i 

नि, इतिस्म ते: कथं चनियस्य दशाहेनाशौचा5त्यय 
इति चन्न । चत्रियस्तु द्शाईन स्वकननिरतः शु- 
चिरितिपरायरोक्वः | इत्यवसओोचन्‌ इतरथा 
त॒ “नच शङ्गानचोत्तरम्‌” इति न्यायेन aan- 
__ झ्ञासमाधानयोरनवसरहतिरेव स्यादिति awda 
AGA । भरतस्य दशाहाशोचाचारो are 
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- wasan | 
सा- gaat 5 त णवे हैव “कृतशीचो न्टपात्मज:" इत्यः 
tts fafeaq हतुगभविशषग्ण यतो न्रपात्मजो$त एव त- 
fat acafastefa fe निगालित? स्म am? ani- 
R- याप्रिसद्दोचस्याइभिवितत्वन प्रजापालनपरायणस्य 
पत्त नृप्र्याशो च सङ्गो दोन शास्त्रोय; । अथवा भरत- 
ix स्थाइग्निहोचितयाप्याशौचसक्कीचः ग्ला त- 
a- GUAT तु शोरामा'द्विवाहप्रक CU लोनग्नों- 
गच्छ स्त परिक्कम्यताउद छव घू:एर्थाग त्यादिवाल्मो कीय- 
qq मेवेति तु वथम्‌ | परेतपुनरतिहासिकाथमलुबतमा- 
त। ना मझहाराजदशरथरुथ स्वगारोहणढतोयदिवसे- 
प्रत भरतस्यायोष्य़ाया देशान्तरादायात सप्र सान्निध्यसा- 
a- चक्ञाणाः “ ततोद्‌शाहतिगते ?? इति" रामायणव- 
श~. चनेदाइदशाइसादायखंगारोहर्णादनससयया सरत- 
त्य a स्थ पणमेवाशो चं मन्यन्त। इदं ठु पर विचारणोयमेवा- 
शु- ऽग्निसतां दाहद्िनिमा रभ्यवरदिनसस्याया प्ररि कल्प नी- 
था. यतया कथसदंसङ्गच्छताम्‌ | एप पक्ष घ सद सत्त्व पु- 
| न; Afar स्वयमूहनोये इति विस्तरमोरव उप्रेक्षास- 
= प्रकतमंनुसरामः?तस्त् न्वकेलिनिसित्तकत्वमाणौ- 
` चसङ्गोचेकलावाशोचसङ्गोचस्य प्रतिपिइत्वात्‌ प्रत्युत 


= 
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कसीलुछानौपयिकस्वास्थपर व्यापादकापन्तिसित्तक AT- 
शौच सङ्गोचसपगच्छतामस्झाकं त॒भरतस्याशोच 


सडगेचनं त्र तायुगेपिल्युक्तमित्यतिरोव्हितमेव । fae 


विधुरस्य श्योरामवनगमनसलुशोचतो ATATR- 
प्यननुकुवतो नव्यराज्य भाराकुलस्य भरतस्यापत्त 
सवलोकप्रसिहेव, अथं चाऽरथः yana सुनिरू- 
पितो यथ! “aaan महावाछुभरतः शोकस- 
fea: । इत्यादिना, नच प्रातिस्विकाशौ चप” 
कचयतां भरतस्य ट्शाहा शोचपच्कचो कर णमुप रू 
इसिति चो दोयस्तमंशङ्गग्रम्‌+ अधुनेव द्न्तोत्तरत्वात। 
एतेन शोरोॉसायणपि द्शाहाशोचपचो व्यवस्थापित 
इत्याशामोटकायितम्‌ | अत एव शीरॉसायणट्रीक!- 
हतः “ag gema wore: क्षत्रिय: घोडशे- 
नि, इतिस्म ते: कथं क्षनियस्य दशाहेनाशोचाऽत्यय 


इति aqa । चत्रियस्तु दशाहेन स्वकननिरतः शु- - 


चिरितिपरायरोक्लः | KATANA इतरथा 
ठ “नच शङ्ग।नचोत्त्तरम्‌” इति न्यायेन तदोयश- 
क्कषसमाधानयोरनवसरहतिरेव स्यादिति नापरोक्ष' 


चच्ञ,झतास्‌ | भरतस्य द्शाहाशोचाचारो नृपत्व 
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निंबन्धनी 5 त एवे हैव “हतशौचो नृपात्मजः” gE- 
भिहितं हेतुंगभविशेषणं बतो न्टपात्मज्ञोऽत एव त- 
घाऽन्वतिष्ठदिति fe निगलितं) q व्यन्तरे aN- 
यापिसङ्गोचस्याऽभिहितत्वन प्रजञापालनपरायणस्य 
न्टपस्याशौच सङ्गो चो Als शास्रोयः । अथवा UTT- 
स्घाऽग्निहोत्रितयाप्याश्ौचसक्गोचः WIAA त- 
चप्रमाणं तु शोरासा.दविवाहप्रक एण “ लोनग्नो- 
स्त परिक स्यताउद्‌ छव धूःएथगि ” त्यादिवाल्मीकीय- 
सेवेति तु वयम्‌ | घरेतपुनरतिकासिकाथमन्ुबलमा- 
ना महाराजदशरथस्य स्वगारोहणटतोयदिवसे- 
भरतस्यायोष्यायां देशान्तराटायातसप्र सान्न्िध्यसा- 
aqar “ ततोदशाकतिरतें ११ ofa’ atana- 
चनेटाइद्‌शाइ AIGA रो हणट्निसं ख्या भरत- 
` स्थ पृणमेवाशोचं मन्यन्त। इदं तु परं विचा रणोयमेवः- 
इग्निमतां द'इदिनमारभ्यवद्नसख्याया! परिकल्पनो- 
यतया कथसिदंसङ्च्छताम्‌ | एषु पक्ष षु सदसत्त्व पु- 
नः सुधोमिः स्वयम इनोये इति विस्तर भो रव उपेच्ञार- 
` ह॥ प्रहातमंनुस रामः) Aga किनि सिन्त कन्त्वमाझो-. 
चसङ्गोच कलवाशीचसक्गोचस्य ्रतिपिइत्वात प्रत्यत 
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य॒ग,न्तरएवाशौ च सक्गोचः gaara a किञ्चिदेतत्‌॥ 
नोप्यत्रदशरइप्रातिश्िकाशोचकल्प्रयोचि कल्पएरि- 
LA j f ~ “ fi fF A = SN 
कल्पनं सहिऐच्छिकोवा पारिग्रहिकोवाबबस्सधितिकों 


वास्यात्‌ तचनतावदादाः तस्वटोषाष्टकटूषितष्त्वात त- 


थाड “ब्रिवह्हिभियजत०, “यवयजत' इति श्र यते aq 


मो झिवटित प्रयोगेप्रतोतयबप्रासाणप्रपरिक््यार! | अ- : 


प्रतीतयवाप्रमाण्रप्रकल्य ना त थेव यवघटितप्रयोगे घबो- 
पादाने परिव्यक्षयबप्रासाणप्रोज्जोवनं) स्वीक्षतयवापआ- 
_ साणप्रहानिरित्यव॑चत्वारोदघा; | एवँजीहावपि w- 
त्वारोदोषा: | नचनते श्थगवस्थितादोषा: किन्तु ते- 
एवेति शङ्क्यम्‌ । तथासति मोव्हियवससच्चयस्थरेव्यह- 
टोत्मादमसङ्गान्नरच तथाससञ्चये HEEN NGIA N- 
स्त्रकुणलाइतिवोहोयवम्रयोगापक्षयाभिन्नाएव'चत्वारो- 
दोषादृत्यटक दोषांणारु च्छिकविकल्यपरि कल्पने | 


तथाच निषुणा: “ एवमेत्राष्ट दोषेपियह्‌ शी हियदवा~ - 
व्यया; | 1वकल्पञअआ्ितस्तचरगातिरन्यानविदद्यते+) ॥ हू= ` 


| ति नचाग्न agaf ससञ्चचसमाश्चयणरूपगतिसहू 
aaay रातिर्‌न्या न.विद्धते इत्यगति कत्बकंथन'. संग 


इछता सिति वाच्यम्‌ ॥ _ प्रकान्तकतुसाधनोभूतपुरोडा- ` 
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श्म शट्रश्यप्रशतितया वदोदितयोः परस्परानपेच्षत्बे- 
न aaa ण खसंपाद्यकायेसंपाद कत्वेनो हिष्टयो A 
झियवयोःससञ्चयकल्पने त हदिधःयकशास्तरयोसभयोर- 
प्प न्सथ नप्र स ङ्गात्‌ । न हितने कमपेक्तमाणमपर' शास्त्र - 
यवं बोहिंबा विद्घातीतिन ससञ्चयः शक्यकल्पनः,। त- 
सादि छे च्छिकबिकल्पपरिकल्पने निर्गा दोषाष्टकभो- 


` व्या अगतिकस्य जी हियवस्थलोयसप्र विकल्पसप्र परि क- 


ल्पनाश्रत्यन्तमसाधोयर्येव | नचापि पारियग्रहिकोदि- 
तोयोविकल्पः शक्य कल्प नः | तसः सस श्चम साध्ये तिक- 


.. तव्यताककायस्यलएवकल्पन सं भवेन, VARA लघगुरूपा- 


AGATA विषमश्चमसाधप्र तिकतव्यताक दशा इप्रा- 


_ तिस्विका शो चपक्षयो: कल्पनाऽसंभवाल्‌ | अतएवत- 


सुगतिः “ यचस्यात्ङच्छूभूयस्व म्य यसोपि मनीषिणः ॥ 
= इति aaau- 
छते “ प्रभुःप्रथसकल्पसा्रयोतुकल्पप्रवतते नसांपार- 
यिकंतसा दुमतेविद्यतेफलम्‌,) इति | wear प्राथसि- 
ककल्पं जहतः फलानुत्मक्षाभिधानेन, टशाइप्राति- 
स्विकाशीचपक्षयो वि कल्पप रि कल्पनाया अत्यन्तस स॑ स- 
वः॥ यघाचप्रातिस्विकाशो च कल्पस्य रथ मकल्पत्वं नद- 
2 


~ 
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UPA तथाव[गप्यपपुषं प्रोष'यष्यासि sig तन 
तन ति ततएव तड्बिबचनोयस्‌। नच safaina- 
स्त्‌,तोय : कल्पो प्यवकलूपते तस्य समवलबिधिबोधित= 
कस स्यलणएवकस्पनेन प्रते त स्यासं भवात्‌ तथा हि ““उ- 
द्तिजुडोति "अलुद्तिञहोति’) “डदिताल्नुदितेजुो- 
fa’ इति सस्वल्विधिबोधितोदितादुदितादिइवन- 
स्यतेविधेः प्रामोणगान्यथालुपपच््या व्यवस्थितविकल्पो 
व्यवति्ते नचेह तथा द्शाहाशीच समपंक वचनस्य 
सर्व धव arfan सन्द शि तसं दर्श चिष्यमा णरीव्या 
प्रामाण्य शङ्गाकल ङ्गित न्व नानलुछापकत्वात्‌ नचा- 
संजातबिरोधस्य द्शाहाचारस्य अं लद्या च ला दाचा- 
स्तसयपर्वताज्लखपट्त्वन कुतस्त्या दशाह्ाशौचबोधक 
स,तरननुछापकत्वशछ्ा Bawag “ यथव यु तिमल- 
AELA प्रसाणता आचाराणां तथवतिनविश= 
षोबकत्तावले॥ ? इति प्राञ्य: प्रत्य त स्वोद्ताथीनुछा- 
ने पुरुषछछतिसापच्ा पुरंघस ख मु ट्रीक्षमाणा @ तिरेवा- 


.चारतोटुवलाञ्रतणएवाभ्यघायिनिपुणः “ यहाचारब- 


लोयस्व फलस्यत्त्वात्मतीयत.। फलाहियञ्यमनं वि 


: प्रमाण दुबल भवत्‌ ॥ स्युतिराचारमलळ या फ़लस्था= 
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AUTAA I यावद्िस्म रण दृष्टा स्युतिरन्यालुसास्यते॥ 

ताबलुस्वात्म कः yama प्रतितिछति । प्रतिष्ठितस्य 

arag कीदृशः परि कल्प्रताम्‌ ”, इत््यति चो दोयः श= 
Raq प्रमाणलक्षण सु ते रेवा चा रत पच्य प्राबल्यव्यव- 
स्थापनेन aza किज्चित्करत्वात अतएव पवसीस्रां- 
सानदोष्णाः “सम्रत्ययप्रशोता्ि afa: सोपनिब- 
न्धना | तया JAZAR fE निविप्नसुपजञावत्त V ae 
aag fa ज्ञात्ता aia विज्ञायत ततः । Aag- 
न्तरितंतस्य प्रामाण्य विप्रझषय्रत | ARARA sayfa: 
काचिटाचाराणां प्रवत्तिका ॥ भिन्नाभिविप्रकोशत्वा- 
न्ना, ता सिः भवते नस्‌। नेकप्रपाठकेनव 'हा चाराणां- - 
fafafafa: । क्ुचित्यकरण्य afata चिदुप्रलस्य- 

ते एव॑चविप्रकोशीनामशक्यर कच संहृति: । रूब्ह- 
तिमेवहृडांछक्ला तस्मादस्त्यन्तरास्म,ति: ॥ तेनाचा- 
र्‌ः स्मृति mazgai प्रवतते | स्म, तिलेअर्‍्यु ति- 

स्तावद्दसमेवांबधारयेत ॥ तस्मादचारेभ्य; .स्म तिव लो- . 
यसोसन्विबन्धने;ति॥ तस्य टाचार: प्रयोजितस्वाचा- 


> cea तितःप्रबलः समानबलावति कोर कमा्ितंहेय- 


सितिबिद्ष्ांपन्थाः | अतएव AMSA सुखा ङ्ग त्वान्ना- _ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शि 8 
१४ शुद्धिसवेष्वम्‌ । 


चारेष्वस्तिघमता | वेश्यानां सेवकाना वाब द्यानां नगरे- 
yal चरिषाणां तथाचाथलुखाङ्गत्वंत थास््विह् ॥ त- 
स्माच्छू तिस्स्टतीएवप्रमाणधसगोचरे। शीलाचाराक्ष्स- 
_ दुष्टोनांगोछोहास्याद्हिल्यता ॥ इति तस्मादुदिता- 
नुद्तिद्वाक्यव दिह न विकल्प कल्पना किंच “शौ- 
चाशौचप्रकु्वीरन्‌ UZ वट्त्रण सकरा: ›? gag तोद- 
णसंकराणां Weal शौचादिविध रुक्तक््वनौषि a fa- 
कल्प कल्पना अन्यथाकुलदेशादि भदन त्व दित रीत्या 
सवषामेव,द्शाह सभवनशट्रबद्त्यतिदेशास भवात न- 
च यबद्देशश द्राणां ट्शाहाशोचाचारस्तचवणसंकरा- 
णामपि सण्ववक्ताव्यइृतिन कापिकतिरितिबाच्य तथा= 
साति “वेश्यवच्छोचकल्प ञ्च तिमनोः सकलधमशास्त्रो= 
यनिबग्धानांचोपरोधापत्तरित्यस्मदोय ने बश कः+स- 
वे स्व लुस्फ़ टसिति qi चठरखमवदातं चति विभाव- 
यन्तुतचभवन्तणवविद्दांस इत्यलंबाचांविसगेण निसगण 
प्राज्ञ faang थोः 


ee MRR Ne 
+ सन्निमितोयंग्रम्यः | 
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॥ आओ ॥ 
श्रोपतये नसः 
यपि कश्चिदाशीौचव्यवस्थाशिषेणपुराणोी aaa 


_ श्यरसस्यितिमभनगत्यानक्‌च केवलंनजमनपुरयमपु- . 


ण्यं पुतेतराघुराणाथ प्रचारणाऽनभिज्ञजनप्रतारणषु- 
ca ऐोनिबबग्धचपूर्वोन्तरनिजञसन्द्स विषटिताथेघटि- 
तमव्यन्तमसन्तं प्रबन्धमिति नतचकथसपि कोविदानां 
कथनावसरःकथावसरोवाल AA स्तथाप्यनभिज्ञजन- 
वञ्चनं साश्ूदिति काशिकप्रगुणम्रधानविह्गणसम- 
देशेन धनिकगणधुरोणन विविध विद्याप्रवोणन fa- 
जधर्नसंरचशदक्तिणन सवथ\पि दक्षिण नाव्यानांग- 
णेन च ब्टशंघर्मतन्त्वनिणये ऽ भ्य थिताः प्रवतीसहै) RT- . 
wa: eya चरशस्तत्मरीचणायेति विद्दांसोविदा- 
ङ्कवन्तु। यत्त 

“अथ केषबिद्द WATT वज्ककालाद्‌।रभ्या नुश्रय- 
लानं दशाइमेवाथोचंदेशविशेषे 'चातवणासाधार णये- 
नापिचिरेणप्रश्‍त्त॑ च ताबदैवाशी चं शास्त्रसम्मतं भवति 
नबेति सन्दहे॥ रुट्रघराद्गीडनिबन्धानुस।रेण gT- 
द्यनु्ठातृणां raupi चमभ्युपर'च्छतां वश्याना- | 


क्क 
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te शुद्धिसवस्वम्‌ | 
साद्ययाइमेकादशेन्हियक्त नवेति च संशये कुमेण fe- 
wien? इति 

तचे ट्मवधेयं दितोयप्रश्न>) vz धराद्गौ डनिधन्धा- 
नुसारेण ” इतिपदससदायमच परूषां तदनुयायितया 
तद्क्ञाथी लुष्ठानस्याबश्यंभाव मवधार यति । ततङ्‌ प्राथ 
मिक्तप्र्नाथ,प रुट्रधराद्याठयान सुचितमितितदी घपह- 
त्याव्यवह एतां तदुक्ताशी चाठुछान अप्य'वश्यकमित्ये क- 
देशे वश्यानां सट्रधर।लुयानकथन मदन जर तीयग्रह ग्रस्त- 
fafa, द्वितोयप्रश्न weaciqaifaat मतिपादनमणधि- 
aaa वा तत्याथमिक्रप्रश्न; किज्च सद्रघरादि गौड- 
निबन्ध्यनेनादिपदेन के तव सव एच्िता:; त्वद्‌ भि= 
मताथ सभिदयतो गौडा यावन्तेगोंडा बा aar- 
aa Bate एवेति प्रज्ञे यतो सद्भिमत सर्थम- 
fazana क्षी 'हासास्प दतेवा वशिष्यत इति यावन्त 
एव FANA निणयास्हत AZALA शाइको शिका- 
पराक्मिताक्षराप्रश्टतिगी डय्रन्य at सेतहेमाचलभ- 
कुणठप्रचारेष एतहेशोयराजकोय घम्ौधिकरणो ष्व- 
'प्यसाघारण्येन प्रसाणपदास्पद्तयाव्यवस्थापितेष fil- 
ष्टपरिग्रहविशुद्धिशुइष anal amt शास्त्रण 


i 
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` च व्येवस्याधितस्तन ते aed विप्रतिपत्तिर्गौडघुङ्ग~ 
बस्य सत दूति परं बदेशिका असुष्या्थस्य वयम! 


यश्चापि मिताक्तरायां zaua प्रणोतत्वनिबन्धनस्त 


पुनरविश्वासः सोप्यप्रामाणिकः दानिणात्याभिसता- 


नासथीनां तचतच निराकरणस्यापि सिताचरया सस- _ 


छह यनात्‌।+ किञ्चायं पशिडत प्रवरो विक्रम म'हाराज- 
राजधान्यां नस टायाउन्तरभागस स्थितायासुञ्ञयन्यां 
त्बदोबगीडाङण गत एवःभ्रूदितिकुतर्व्याते पर कीयत[- 
बुद्धि: । किज्चा य स्वीयग्रन्यान्त “विज्ञाने श्वरर्पाण्डत; । 


इति स्वीयाभिज्ञान सकाषी दिव्यपि ते कटा चिङ्गी ड़ ताम- | 


fa ड्रढयेद । fas विकमसहाराजोप अब्तामेव 
यजमानेष्वन्यतम: कञ्िदासो दिति मे gaz बला म मी- 
प्रा यता Wiser विकस वच्यरग्रचा रे दक्षिणेष 
ह शालिवाहनशकप्रचार: | fasg गीडदेशव्व वल 
शाजकीयधसोधिकर णपण्वकुणठप्रचारा गोंडग्ृहेष्दपि 


प्रचासितखोदिताचारा च मिताच्षरेतियतक्कचन ag- 

a अयंचेतिहासिकोर्शो न1परोची विदुषां वाइसमदयर्ितसदि- 
atai भवेद्यमगीचरो इंठा्षटकतिपयपङती नां मदापण्डिता 
नाम्‌॥ 
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दिताथोनतुछानं नागौडग्रन्यता संपादकम्‌। त देबंगौड 
धुरन्धराणां भवतां विज्ञानेश्वरपण्डितोपि <a 


uate तदुक्तावाचास आवश्य क इति द्वितोयप्रश्ने सद्र 


धरादि गीडेदन्तमनभिज्ञ जनवज्चनमाचम्‌। यदि च 
हितोयम्रञ्ने रुट्रघरे त्याद्विशषणेन न गौडा नापिदा- 


fava: agaaa ऽ fadam परन्तुशा्रोयं- 


यौक्तिकांथेमभिटद्तः सर्वेपोत्त्य च्यते तदोभिति ब- 
सः । यथाचास्जद्भिमतो थायी क्तिकोगी डग्रन्याभि- 
aag तथा हितोयप्रसाथनिराकरणावसरे प्रप 


saat ॥ किज्च  प्राथलिकविप्रतिपत्तिपू्व भा- 
गे “बहुकालाटारय्य” इति, द्वितोयभागे च “चि- 


रेण प्रत्तम्‌” इतिदयमपिचव्यथं ay तहृशा- 
हाशो चकल्पर्य सुति सम्मतत्बकल्प कत्वेन साथकमि- 
ति साम्प्रतम्‌ | आचारस्य प्रत्यक्षोप-लव्ध विभिन्त्ना 
शी चबोधकसन्वाद्र्स्टतितो दुबलत्बेन तस्यर्‍्युत्यनमु- 
सापकत्वात्‌ | नच र्ष्टत्याचारयोःस्वमलवे दा नुसाप- 


कत्वसॉस्यात्समबलत्वरभिति बाच्यम्‌। ोलकाद्सि- ` 
 द्ाचारस्य सअन्वाद्रिम्टतिवद्‌ वद्ानुसापकत्वायोगात। 


नहोटानोंतनाः शिष्टा: मन्वाद्वहृ शकात्वबिमकृष्ट'व- 
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_ देपरःसहखप्रविभागभिन्न ट्व्यज्ञानेन aeg मो- 


A 


शते थेनाधुनिकाचारोपि ge अलुसापयेत्‌ | एबं च H- 
छतविप्रतिपत्तिस्थवछ कालेत्यादिपटदयसनन्‍्दशि तस्व - 
ga स्याचारस्य स्ब्टत्यलुसापकतव वक्कव्या ततस्च 


` यावद््‌(चारःर्व्टतिमलुमापयेत्तावत्मत्यक्ञा मन्वादि R- 


तिरथमब्ुछापयदितिविप्रहषुः पुनराचारः | य. 
याच सामान्यतः क्षचियादीनां द्थाहाशीचवोधिका 
न कापि rafa रुतथाऽ que मेवोपपाद्‌ यिप्यामः | त= 
त्स॒ुछुज्ञ मअ्ररसीमांसकः “ आचाराक्तु स्न्यति ज्ञात्वा 
quay सुति कल्मनम्‌। तेन इग्रन्तरितं तैषां ग्रामाणयं 
fanaa इति । तस्झात्मत्यच्तरून्रतिबाधितत्वेन वे= 
शयानां दशाहाशो चाचारो न स्मृतिम्रकल्पनम्रबिष्ण- 
गिति म्थमिकविम्रतिपत्तौ बहुकालैेत्यादिपददयनि- 
qat såa एबति QAN निरीच्यताम्‌ ॥ यत्तु 

“प्रवति दशाहाशीचं Mead तेषां तथाचा ज़ि- 
राः “सर्वेषामेव वणीनां BAH SAR तथा द शाहाच्छ- 
दिरेतेषासितिशोतातपो$नबोत्‌ ?? इतिवचनरूपन्यरुय 
सर्ववणाशोचसाक्ष्येसं की त्तंनं तत्त्वथानभिञ्ञतानिब- 
sya ॥ तेन सर्ववणस!घारुण्येना शी चाम्रमाप्रणात्‌ न- 

ही: 
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fe सर्वेषि म्रमापिताथ विसहाथी भिधान मेकस्या; eek: 
कल्पनीयं नच HASTAC विरोधविनिवतं कस्तस्ये- 
वाप्रासाणिकत्वादितरथा विचार स्यवोचछदात्‌ न gI- 
चारणएवाप्रमाणिकत्वससपस्थिती तैन स्म्तिकल'हवि- 
निहत्तिसंभवो)नच घ्पन्तरवाक्यं सववणानां amga- 
च बोधक सवचप्रातिस्विकाशौच पचस्थेवाभिन्हितत्वात 
“आशुच्य दशराच' तु सबंाप्यपर विटु:” दृत्यादीनां तु ॥ 
निधने प्रसवे चेव पश्यन्तः कर्मणः क्यम्‌, इृत्यत्तरा दौ- 
नुरोधन ८ शयाना सुञ्चते यबनोः” इत्यादी भोजने श- 
यनससानकालोनताया इव कस चयज्ञान समान का ली- 
न शुद्मभिधायकत्वन असति बाधके fee साध्यायों q- 
gaara न्यायेन पू्वसिडकर्मच्षयज्ञानस्टा शोच सं. 
कोचहेत॒ताया उक्तत्व न, द्‌शरात्रानन्तर माशी चवता-- 
मपि च्नियादोनां तत्तत्कमीनुठानौपायिक qera- 
ताया एवाभिमतत्वात्‌ नच कम क्षयज्ञानस्या' ड 
चकत्वे दशराजाश्यन्तरपि S ki 
नौपयिको शुद्धिरक्नीकियतामितिवाच्य॑वचन विन्यस्तस- 
सस्तनिजधसंतत्त्वानां ताहशवचनविर Aa ट्शाहास्य- 
aT कसोठछानीपयिक्या; क्षनियादीनां शुद्ध रन दे का 
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रात्‌ अतएव तु ब्राह्मणानां टशराचाभ्यन्तरेपि स्वक= 
मीनुछानोपयिकीं शुद्धिमभिद्ध्यी बचनसत्त्वात्‌ तथा= 
हि मनुः “न बई येद्घाहानि प्रश्न्यूहेन्नाग्निषु किया: ६६०५ 


e 5 ON y PT 
नच तत्कम कुबाणः सनाभ्योप्यशुचिभवेत्‌ ॥ इति अ= १7 


ब कर्सकुत्रीणो नाशुचिरित्यनेन कमीदछानसमानका= 
शुद्य भिधानेन कालान्तर पुन रशुद्एवति स्फटमे- 
al कैचित्तुनिरक्तमानवे अविशेषाटग्निमतां क्षबिया- 
दोनासपि तावत्कमौचुछानकालोनशुद्विद शा'हाभ्यन्त- 
रोपि मनोरभिमतति ate बयं तु युणवन्तसानां a- 
बियादोनामपि तावत्कमौचुछानौपयिकों द शाह स्यन्त- 
रेपि शु द्विम भिद्ध्मो aaa विशषा श्रवण त्‌ बाच “आ- 
ga दशराच तु इति द्शराचानन्तरः च्ववियाटीनां 
कमी डछानौ परयिको आशो चनिटत्ति: सा छुन नौ ती वगु- 
qagfanal सन्वतुमता दशाहाबभ्यन्तरीणाशोंचनिष्ट- 
Pog युणवत्तम चचियादिविषयत्याचच््ाे युक्त चे- 
वमेव SUIS कादशाह दादशाह षोडशाहा शोच क- 
ल्यानां Asa, एकादशाह इदगाह षोड शाह विं श॒त्य- 
डोनाशोचकल्पानां च वेश्ये निबन्धकार य बस्यापना= 
त्‌ अयं चाथ ग्र ऽस्माभिः मपञ्चयिष्यतइति नह विस्त- 
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रोयक्त) तस्मात“सासनवतुशुद्धिःस्यात+““शुङ्षिभवति= 
नान्तर्‌, “विश:पज्च दशवतु,) इत्यादिरुसतिभिः प्रा= 
तिस्ब्िकाशौ चस्य सावृधारण मवघापनान्ना नाधिका- 
शोच पाणां च युणवत्तम युखबन्त्तर गुणवद्दि षयकत्वेन 
निगुण निगुणतरनिगुणतस विषयकत्वन व्यवस्यापनाञ्च 
(सवेषासबणीनासित्यस्य न सामान्यतः सववणी शी च- 
हासबोधकत्व यद्यास्य वास्तवोऽथः स निरूयिष्यते ण्ड 
वमेव तु हारलतायामनिरुद्धभट्ट न ॥ 

aaraa: “ शूद्रस्य बि शता शुद्धि व शत्या दिवसे- 


विश: | tis: पञ्चदशाहेन cafe बीझणस्य च ॥ - 


ATI द्शराच ठु सवषा सपर fae: | निने प्रसवे 
च वप्श्यन्तः कसणः चयम्‌ ” दृति), नित्यनमित्तिक- 
कसलुष्ठानव टाग्निसंयोगर हितयो यथेष्टाचरणश्गील - 
यो रत्यन्तनिर्गणयोः क्षज्रियवश्ययो: पञ्चद शाह fa- 
Hast: | अत्यन्तात्कष्टयुणानांच ARABIA हानौ 


_ मनः पोडामतुभवतां चनियविट्शट्राणां दशराब सा- 
HUA" अयमणाशोचसक्गोचः खकमनुछानार्थ va, 
-सवोगौचनिट्टत्तिस्तुमनुक्ताकालावधिनेव तथाचायसे- 


बाशी चच्षासः। अच है तुसाह “प्रश्यन्त: कर्ण: चयसिति। 
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अच गौतस:“शावाशीचंदश राब मन्टत्विगदोचितत्रद्व- 
चारिणां सपिएडानाम्‌। एकाट्शराच AAIE दाट- 
Ta वश्य स्याई alg मेककास बा WEA» इति 
अस्यार्थः। ऋत्विग्दी चित ब्रद्मनंचारिव्यतिरिक्कानो at 
waai सपिण्डानां ट्श रात्र माशीचम्‌ | क्‍रत्विग्‌ य- 
ज्ञमध्यस्थो याजनं कुबोण: | Afaa सोमयागेन? 
यजमानो दोक्षणो याद्यज्ञात्य र मायज्ञसमा प्र; सम्यग- 
धोतवेद्स्याग्निहोन्रिणः चियस्येकाद्शाइम्‌ | वेश्य- 
-स्याप्येतरं गुणविशिष्टरय दंदशाइहम्‌ ॥ पराशरः 
anag दशाहेन स्सकसंनिरत! शुचि; | तथब aTe- 
2 ५ mea वेश्यः शुद्धि सवाप्न ata» 
| क्षत्रियवेश्यावक्त quaa किन्तु afaa वदार्थ- 

ज्ञानसधिकं यदि aed ag: 

¢ झद्राणांसासिकंकाय वपनंन्यायवर्तिनाम्‌ । वेश्य- 
aana द्ििजोच्छिष्ट तु भोजनम्‌ ” 

न्यायव्ती स्वीयम'हाभ्युद्यहेतु्क्‌ स्वघरमबुड्या त- 

acy मनसा अव्याजन ATAU घानमस्कारसन्त्- 
क पञ्वम'हायज्ञातुष्ठाता अभच्यभक्षणनिह न्तों निषि- 
~~ ज्वानारणब्जौवं विधस्य RRA मनुक्तनेव वे श्यवत्मज्चद- 
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wga शुद्धि! एवं विधस्थेव शु द्रस्थ प्रतिसासं वपनं चौर 
सथवा वपनं पिण्डनिवीपः। असावास्यााड़ fafa या= 
बत्‌। दिजो च्छिष्टभोजनमसण्येवं विधस्येव अ ट्रसा | य- 
त्तु “न झूद्रायोच्छिष्ट दद्यात्‌” इति मनुवचनं तदे 
a विध्यतिरिक्ञशद्रविषयम्‌ | अयमप्याथो चसङ्गो- 
चो बाह्मण शुच घाथ एव नतु पञ्चम'हायस्ञालुष्ठानार्थो- 
प्रि परवोक्तन तस्प्रतिरस्तत्वात्‌। यत्त देवलेन दशराष 
LZA ANAU परिचारकान्तरा भाव। शा- 
तातपः 

caa विशतिराचण शुध्य त्त मतस्ततके। ” 

इदं च पूर्वोक्तानां युणानाससम्ण ण बोध्यम्‌ । पेठी- 
नसि: षीडशाह चत्रियस्यद्‌ चात्यन्तनिगं wa पर पो- 
डाद्किरित्व। बह्मपुराण | “ शौचाशोचमङुीरन्‌ 
अट्रबद्दणंसङ्ग रा:)) wyaf fa मासाशोचग्रहणं aq- 
सङ्गर अपछषूवणनोत्छष्टस्तोष जाता; इति,, 

इत्यवमादिना प्रबन्ध न स्वछ ,निधनेप्रसवेचेव प- 
यन्तः कमणः चयम्‌?› इत्य तस्याथा निरूपित इति न 
तस्य सअवणोशोचसकङ्गरकार कत्वमिति निपुणा wa 
विभावयन्तु॥ वयं तु सवेषासेव बणीनां मृतके स्ूतकेतथा 
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Za? ने UJIAN त- 
थासत्यड्रिःरसः प्रतारकत्वापन्ततः तथाहि शातातपोये 
“ए ज्ाट्शाडाद्राजन्यो वेश्यो इ।द्‌श भिस्तथा। अद्रो विं- 
शतिरातर ण शुब्यते मृतस्वृतके) इत्यभ्यधायि एथगाशो- 
afafa यद्यङ्गराः साङ्गयमाशोचसप्र शातातपनो- 
aid इति वदेद्‌ वणप्रमविश्वसनोय:सप्रादिति न तसा स 
वेबणसाधारणाशी चसङ्गे पकत्व परन्तु क्षबियादि क- 
amg ब्राह्माद्य त्तमज्ञातानां अझणाद्‌नेव g पिचा- 
समं बसतां चत्रियादोनां सवेषां द शाहा शी चख्यापक- 
afafa ayta: प्रतारकरत्वं नापि aerea: पूवा- 
त्तरप्रकरणानठुग्रहो नापि द्शाइाच्छ द्िरेतेषाभिति- 
स्स्टतिस्यस्य “ एतेषाम्‌ ” इति पदस्य वेयश्यीवसर- 
स्तस्य ATAU क्तमजातानां चयाणा मभीषां afa- 
यादोनासिव्यतद्थकतया afaae: afaa a- 
न्नक्षवियाद्वालव्याएत्त्यथत्वात्‌ । एवभेव तु मन्वाद्यष्टा- 
दशर्म्टतोनामकोपसम्पाटनम्‌ | अपराक AACA म- 

दनपारिजात निणयास्टत हारलता मिताक्षरा शुडि- 
_ तत्त्व शुद्विविवकाद्मिानिबन्धछतामविरोघसम्म।द्‌= 
नंच | अत एव त्वापस्तस्वः 
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“ज्वत्रियविटशद्र जातोनांयद्‌ब्टत कस्टूतके aut g- 
TRU चंविभङ्ञानांत माढकम्‌ इति बसहे। 
uana त॒ gata प्रपञ्च॒यिष्यते | aa 
गारुड प्रि “सवषासेव वणोनां Baw मतके त= 
था। दशाहाच्छ डिरित्यष कलीशास्त्रस्वनिद्धय: इति 
ay पिचतच agaaa, तच “सबंध Raa नां aas 
सृतकैषि वा । दशाहाचूछट्लि fray कलीशास्त्रस्य- 
निञ्चयः? इति वचनं तु स्वंथेब कचिमसिति “ सर्वेषा- 
मेव ” इत्याद्यांडिरसबटेतस्याथापवणन मयज्ञसित्यु- 
aaa? | अग्ने पि चतत्रेबत्यादिना प्रदर्शितानि ॥ 
aen? ud वेत्यादिना सप्रिण्ीझति कालान- 
भिवाय “ मयातु MAR त।च्य शास्त्रधन्मीनुसाग- 
तः | चतुणणीभेववणीनां. gem? सपिण्डनम्‌ ॥ आ- 
नन्तप्रात्कुलघसोणा! घुसाज्च वायषः क्षयात ॥ अस्थिर्‌- 
___ त्वाचछरीरस्य दाद्शाहः प्रशस्यते ॥ बतबन्धोत्सवा- 
अ. ब्रतस्योद्यापनानिच॥ विवाहादि अबन्ब्न व मतेच- 
इसेघिनि ॥ भिन्न भिक्ञान्त्रणहणाति इन्त कारोनदि= 
यते ॥ नित्यंनमित्तिक लुस्मद्यावत्मिणइन््रमेलयेत ॥ क- ˆ ` 
मलोपालात्यवायो भव त्तस्मात्सप्रिग्डनम्‌ ॥ निर्‌डिनकः 
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= साग्निरो वा दादशाहे समाचरेत ॥ इति वचांस्यपि त- 
| थः) प्रपसाणिकनिबन्धष सपिण्डीकरण प्रकरणावसरे 
। तेषा मनुल्लखात्‌ | पद्ममानपुस्तकेष्व नुपलग्भात्‌ पी रा- 
च णिकेरप्यताद रणात्‌ | प्रामाणिक स्मृतिषचोनिचयवि- 
| प्रतोपाधी सिघानात, प्रत्यत 
“ सपिण्ड्रोकरणं वच्छ uae? acaaefa | giu- 
ण्डीकरणं कुय्योदपराक्षाप पूववत्‌ „ इति fafaa- 
च्वसंव्वत्सरकौसद्यादि एतगारुडनेव विसंवादाच् तच 
यथा खसुख्यकालं दादशस मासिकैष्वलछितेषु पूण 
संव्यत्सरे तटूईसीत्सशिकोइनग्निकसप्र सपिरडीकरणाय 
; | ८ * मुख्य :कालो निद्दिष्ट wate पुलस्त्यः “facia: स- 
| ह पिण्डत्वंपितुमीत॒ुश्न waa: | पणसंवत्सरे कुय्यी दट ड्वि- 
| बीयद्वाभवेत। हेमाट्रौ साकरण्इयपु रणम्‌ “अथ संवत्सरे 
| पर्ण यथावक्तियत नरः | सपिण्डीकरणं सस्यकत= 
चापिविधिरुचप्रते । नागरखण्ड प्रि “ततः सपि- 
णडोकरणं वस्सराटूइतः स्थितम्‌ । टद्धिवौगांसिनी चे- 
anazaa कारयेत्‌ | मद्नरल्ल भविष्यएुराणम्‌ 
| `> “सपिण्डीकरणं gale यजमानस्वनग्निमान्‌ | aa 
व्हिताग्न: प्रेत सगर पू णंऽ३्ट्भरतषभ” हृति | रघुनन्दनषट= 
y 
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तविष्णघुराणंच daacafana “ uw - 
करणं तस्झिग्काले राजेन्द्र तच्छण एकोहिष्टविधानेन 
wa agm प्राथिव | atta उशनाः “ fag: 
सपिण्ड़ीकरणं fà स्टतवासरे आधाना द्यपस- 
aint बेतत्यागपि वत्सरात्‌ गोभिलोपि “ पूणसं- 
वत्सरे षणसासे चिपक्ष वायद्हषट द्विरापद्य a” इतित- 
aqaa निबन्ध ष सवचा नग्निकसतप्र प्रत सग्राऽनग्निक्ेन 
सपिण्डीकरण संवत्सरकाल एव सुखप्रत्वना बधारि= 
ail किञ््च सपिण्डोकरणस्प्र षोडश श्राइपुवकतया 
तेषां च सखःसंवत्सरात्मक काल निवतनोयतया षोड- 
qaga विट्धानसप्र ृद्ाठपस्थितो कथं दाद्शा है षो- 
डश शाड्ापकपं विन! सपिणडोकरण सुपपद्यतां तथा- 
fe निर्णयात “आद्यानि घोडा द्त्वा नेव कुयौत्स- 
पिण्डनम्‌इति ” अपराकेपेठोनसिरिपि>सपिण्डोकर= 

riaa च्छाडानि षोडश | एको हिटविधानेन कु- 
यात्सबीणि तानि तु॥ प्रतसस्कारकसीणि यानि शा- 
gifa षोडश | यथाकालं तु कायोणि नान्यथा awa 
ततः । इति “श्राद्ठानि षोंडशापाद्य विदधोत sfa- 
नमू + हूति वायवोयं। efg विना माश्षिकाना मप्रकर्ण 
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q प्रतिषिद्दों यथा सद्नरल्ल शाव्ययन : taata 
योटद्डिं प्रत थाद्वानि क्षेति | स aA नरके घोरे 
faf सह पचप्रते” इति मूसिकश्वाइ्स1 च gar: 
कालो निरधारि हारीतेन हेमाठ्रोतिथित'्त्व च “सु= 
खय agafa मासि ्रपयौप्ताहृतुंप्रति दाद शाहैनवा कु= 
यौदैकाहे द्वाट्शाथवा”इ ति? AIAT मासिकस्ाद्धस्य 
Bl कालो मासएव तटशक्कसा g अपरे काला 
स्तथाच प रमापवात्पत्तावड्र1प्रवसप्र हेतुतया 5ड्रानामपि 
चसुख्यानामेव सुख्यापवभनकत्वंनाऽपठाप्यालुछतमा- 
सिकरबिकल्ाङ्गापवीजननेन कथमिव आाझणस्थो[प 
द्ादशहनि सपिण्डीकरणन परमोपवोत्मत्तिः wis 
यादोनां तु स्वखजात्यक्ताथी चालुष्ठानस्प्रा वशप्रकत्वेन 
पुनरसग्भतेव द्वादशइनि सपिण्डीझतिरिति araa- 
मपसाय añada यत्त 

इृतप्रनेनसासोन्य न चातुवण्यसग्र दाद्शाहएव Gay 
काल; सपि एड़ नोय व्यवस्थापितो न हि पञ्चट्शाहाशी-= 
चादि कल्पेहा दशाहे सपिण्डनं सम्भवति। तस देवपूवक- 
= शौचमध्ये कर्तव्यताया असम्भावितत्वात्‌: इत्येवं 
बद्ता$नेन धर्मे शास्त्रसमोविधा परिडतघुरीणन स्वच्छ 
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हाद्शाई सपिण्डोडत्यन्यथानुपपत््या सववणसाधार= 
Wa ट्शाहाशोचकल्प एव सुख्यतया कल्पित इतप्रग्रेत- 
नेन निजेनेब दशाइप्रातिखिकाशी च पक्षयो दे थादिव्य- 
वस्यया वच्चमाणेन सुख्यत्व व्यवस्थ।पनेन विरोघः। नच 
येषां देश कुले बा द्गाहाशोचानुछानं तेषासेव द्वादशाह 
शपिण्डोकरणं स॒ख्य मपरेषां त॒ पुनरन्यथेति प्रक्षद्रय- 
सप्रापि goa सं रक्षणे HAAI YAYATA प्र. 
वर्तनोयम्‌। तथा सति “ afg पञ्च्चदशाहाशौोचादि 
कल्पे SET? सपिण्डनं सम्भति car देवपूवकत्वेना 
शौचमध्य कतव्यताया असम्भवात्‌ इतप्रसप्र “सामा- 
न्योन GINA दादशाहएव BET :काल :सपिण्ड- 
नाय व्यवस्थापित” ZAINI च सावधारण त्वद्भिधा- 
नस्येवा सा ङ्गतय्रापत्तेरिति निज्ञाभिग्रोयावधारणा fa- 


धुरोमन्द्र्यापि पुनरमन्द इसनोयोऽयसिति मे fa- 
धारणा 


यञ्च “नहि पञ्वटशाःहाशोचकल्पे द्वादशाहे स- 
पिण्डनं सम्भवति तस्य देवपबकत्वना शौचमध्ये क- 
तव्यताया असम्भावितट्बात्‌“इ्‌तिख्रमः 


- अर्थाह सपिण्डी करणव्याप्रकं देवपूवकत्वं टेवपूवक- 
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तज व्यापक चाशीचान्तराल कालानलुछे यत्वमिति व्या 
पनिटृस्या घ्याप्यनिटस्तिरिति न्यायेना शोचान्तरा- 
लक।लारुष्ठेये प्रतथाडोदो हवैवपूवंकत्वनिदत्तिस्तया 
« च ख्व्याप्यस्य निटन्तिरिति रोत्या 5यं भवदीयग्र- 
न्याथो योजनोयः | सचातत्रन्त मस मज्छुंसः | तथाहि | 
अशीचा ACA कालालुछ येपि औपरागिकऱ्याइ दे- 
वपवकत्वानिष्टत्तः आपरागिकऱ्यादइृसा पावणत्वेन 
पावणरुष देवपर्व कतावश्यम्भावात्‌ । आशौचे औपरा- 
गिकशाइसा्रालुष्टयत्म प्रमाणं च कालादश आइिर सं 
“सर्व वणौः स्तूतके CEINA स्रात्वा थाबं प्रकुवोरन्‌ 
५ \ दानं शाव्यवित्रजितस्‌। eae मृतके चेव न दोषो- 
राद्शने | तावदेव भवेच्छु डियोवन्सुक्तिन Ziad | g- 
ति च हडवासिष्ठम्‌ ॥ स्कन्दपुराणंपि “स्द्ूतकेपि aa 
तकं राळहुद्शने तावदव भवेत्तत्र यावन्युक्तिन हश्यते 
इत्यादि ॥ एब मसावासप्रा थाहकारि झद्रस्प्राणीचान्त- 
राल कालेएव सपिण्डीकरणमिति न तच दैवपूर्वक त्व 
faea: अयौ चमध्ये पि axa सपिण्डो करण प्र- 
माणं च सपिण्डीकरणं कतेव्यसित्यनुPत्तौ विष्णुः “म~ 
~~ न्तवर्ंहिशद्राणां हादशहनि कोतितम्‌ इति। अतएव 
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अमावास्याथाइकारिश ट्रविषय मेतदिति इद्धाः इति 
सदन एलन पराक tafe कल्पतरु विधा नपारिजञात= 
MRA: | आशौचमध्य ZU स'पण्डोकरणं वाच= 
fang इति साधु ते धर्मशासत्रालोचनं विशुबुद्गरिति 
विज्ञा एब विज्ञानन्तुइति शस्‌ | 
यापि'सर्वेषामेव बणीनासाशो चान्ते सपिणए्डनमिति 
निर्णंयामृते कात्प़ावनोक्तश्व? 
इति कातप्रायनोक्ञोःस्वपच व्यवस्थाप कत्वावगतिः स= 
प्ययक्ता अशो चान्त पदेन खसखजात्यक्लाशो चान्तकाल- 
याभिप्रततया भत्रद्भिमत SMS साधाशोच प'क्षसा- 
ततो$सिड्डे व्यक्तिविशेष आशोचसध्य पि सापियद्यस 
शास्त्रोयत्वना शौचान्तकाल व्प्रभिचारिताया स्वयाप्य- 
ङ्गीकरखोयत्वाच्चति प्रवाक्तमेवेति न वश्पपादन EF- 
ति य gfi l “आनन्त्यात्क्‌ लघसीणासितपराद्याकारिका 
बप्राधस्मु तिर॒पि इणट्शाइमेव सपिणडनकाल्त aaa 
प्रवति” । इति इदमपि सन्द्भीनभिज्ञतानिवन्धनस-~ 
मिघान तथाहि साइघोडशकानन्तरमेव सापिशइय- 
सप्रानुछठ यत्वेन त सप्र चापकपष मन्तरेण सहहातुष्ठातु सश-- 
व्यतया शथादषषोडशकापकषस च सतिसामध्ये प्रति-- 
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षिद्दतया$सम धस हिश्येव वप्राप्ते ण॒ “आनन्त्यात्कुलधमी= 
शां पुंसां qaam: चयात्‌ । अस्थिते | शरोरसप्र - 
TAMS: UMA” aay, अतएबनिणयामुते 
सपिण्डीकरणे आग्द्क कालस्य. सुख्यतामभिधाय? 
तच देश कालादि स्वशक्तयभाव मिया इ।ट्‌शाइ एव कायं 
त दाइ ANT: ॥ आनन्यात्क्‌ लघमोणामित्या'द्याक्तम्‌ - 
असमर्थविषयत्वं चास्ग्र स्पष्टमेवाक्षरतोपि aad इत 
न ag प्रयसाते तदुपपादने | अतएव वाच- 
स्पतिस्तरङ्गि ण्यास्‌ “अचसंवत्सरान्त एव सख्यः का- 
लः । अशक्तौ दृड्डौ वापकर्ष: | इति खाइ षोष्ठश काप- 
कर्षनिपेधश्च यथा हेमा ट्री अपकष्यत्यनुटत्ता वा'होंशना: 
“-रडियाइविहीनस्तु प्रतथाडानि यश्चरेत्‌ | साडी 
नरके घोरे पि ढभि: स पच्यते” इति aga मवस्थिती 
agi, पस्थिति fasau नग्निकस्य विप्रस्येव दवा 
amie सापिणद्यालुष्ठान स सुखप्रमिति क्व any we- 
तिविभीषिका प्रतारणया चत्रियादीनां प्रझतिस्यानां 
इड्ावलुपस्यितायां gem? सापिण्ड्यं क्व च ag- 
न्यथानुपपत्या तेषां द॒श'हाशौचसुखायत्व ख्य़ापन मिति 
fafaa एव विवचयन्त | यद्‌पि “अत्रदा दश इ पद- 
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माशोचान्तोपलक्षणसिति केनचिटक्त ठ युक्तं विचा- 
रासवत्वात्‌ इति तदप्यस्याने वडुप्वनिदर्शनसिलि न 
स्याने ॥ तथाहि किं तावदाशौ चान्तपद्नविवच्यते+ इ 
त्येवमाशक्षप्र यद्‌ अ्राजन्म समञ्जितविद्यापरिप्राकज् परि 
ष्कारमकारसन्द्श नम्‌” स्वध्व॑साधिकर शत्व स्वध्वंसा- 
धिकरण दि वसध्वं सनघि क रणत्वेतटुभयसस्वन्धेनाशी- 
च विशिट: कालोवाअ्ाशीचध्‌'साधिकर णकालो बा” 
इत्यादि तदल्लोपालस््षमाचः वाद्नाशोच।न्तपटे- 
नशो चध्व'साधिकरणशाख्ो दित साप्िणडप्राधिकर- 
शाग्ट्।ट्तिन्त्तत्कालस्यव वत्ञाव्प्रत्वेनाऽशङ्कायाअनवस-~ 
रइतत्बात्‌ | किञ्च। सवेषामेव वणी ना माशौचान्ते 
सपिण्डनसिति agga कातीयवचनस्था शौचान्तपटेन 
भवतापि किञ्चिद्वक्त्यमेवति frane व्याघ स्स्टतिस्य 
meur साशोचान्तोपलत्षकभिति azar परेण 
नचत्माणिपिधान साशौचान्त पदाथ पर एव परि- 
ध्कूवोत न भवान्‌ नापि वा त्वदीय पच्च एवास्य परि- 
"कार आत्मान लभत नापरस्य, HAA तथार्थकरशे 


कातोयवाक्य कवाक्यतेव समपाटोति क 
स्तऽ faq 
वादिनोति स्वयमेव विचिन्तय । यदपि कालादश्श ४- 
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तवचनविन्यसनं यञ्चानम्न रेकाद्शहनि सपिणडोक- 
रणस्य निषिदत्वालिघान यञ्च तन्न्निवन्धनं लशुन- 
भक्षण न्यायसन्दर्शनं तत्सर्वं मलुक्तोपालम्भ्रमान गगन 
निछोबन मितिनेह किमपि प्रतिवक्तव्यम्‌ ॥ यदपि 
“नच anfa साग्निकसांचपरेति बक्त शक्य 
तथासति Agqa परत्वेनेव सासञ्ञजस्ये तत्क तो- 
पलखणत्व पयन्तादुघावनर्य वेयश्यीपत्तेः” 
इति, तद्प्यप्रयीप्तं तथाहि अच ana: af- 
क॑ माबपरत्वापेछ्या बाझणमाचपरत्व सामव्जुस्यं ला- 
धवरूपं रुहतिस्य हादशाइप्रदस्या शोचान्त काला लुप- 
लञ्षक्षत्वनिबन्धनं ae, तञ्च न सम्भवति | बा- 
a SAARI पदरय जघन्य 7U- 
नकीकारेपि सासान्यपरस्य स्मु,तिवाक्ासप्रबाह्मयण प- 
रत्वक्षल्पने एव महागौरवण तथा वक्त, मशक्यत्वात्‌ | 
मच तवापि सासान्यपरसप्र वाकगसत्राम्निमन्मानपर- 
त्यकल्पने गौरवं समानमेवेति शक्ष्यम्‌ । तस्य वच- 
मान्तरसिइत्वेन तत्कल्पनामयुक्तागीरवसय़ा ऽवश्यं सो- 
zaafa शम्‌ | यदपि | 
cafe Ra, तस्माधौचो'त्तरसवकालात्मकतया 'आन- 


द्‌ 
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व्यात्तलंधमोणासित्यादि पादबबस्तूचितसग्र चिप'क्ता- 
दिकल्सापेचयापि काल सङ्गो च .तात्पेयसप्रःवाधापम्त१?? 

इतिः aah धर्मशास्त्रानवलो कन निबन्धनं तथा= 
fe agate साधिक्ररणकालसणबसपर- सापिणडप्र 
निमित्तल्मम्‌ | तथासंति तन्तत्कालविधानाःनघ कया 
पत्तेः fag आशो चध्व॑ साथिकरणत स्तत्कांल्स्य= 
वेति नाशोचोत्तरसवकालात्मकता. Bias) काले, 
आनन्त्य त्क.लघमीणासित्याद्नाः बोधितसप चिपेक्ना- 
दि uaman कॉलसङ्गो चसप त्वः समथः विषयत्व 
सित्यवीगेव ` प्र्यपोप द्सिति ˆ Ae विश saga: 
afaa | aqa पसंहार! ` eR. छाए ड्फो का क wy 
Magana हाटशार्‍ह ug fafa faga? 
इति) सोपि a पाणिडत्यनिबन्यनः: पाच afin 
बचने निचथेन युक्तिगतोप व्हितेन' आतिखिकाशी- 
'चपच्ष व्यवस्थापनेन. | व्याघुरुसृते च्चा समथेपरत्ववांवर 
स्वॉपनेन ' हादशाहे' सपियडोकर णान्यथातुप्रपच्यः 
भावन.'च Aa AAT भासानां विज्ञयनात्‌ ॥ यञ्च [८1 

“तद्चोक्न कात्यायन व चनालुसारेणु-सबवृशीनां टःशा- 
व्हाशीचकल्प, एव. सङ्षछत <-इतिसाधनुण्हय ते. - इति 
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aic तदपि विपञ्चितां समाज हासासप्रदं+ 
कांतोयेसत्रा/शोचापकषेबोधकतोाविरहेण तस्प्र त्वड्दि = 


तार्थप्रसापकत्वामावात्‌ | कैवत्तमाशी चान्त काले सा- 
पिय प्रमापकेताचा ओमसयोरेबव वादिनोः aaa- 
चेऽभिंमतत्वाते। अत्रापि “दशाह भोचकल्य wa 
qua” इति वदता तया दशाह पचस्यव g- 
खपते खंत्रापेनेना ग्र दे शाहपांति खिंकांशी चपच्तैयो a 


सयोइस्तावलब्बद्ानं कर्थं घटतासिति भवानेव faa 


hs 


नोल्विति wal! aa 


“अंत एवं देवलोपि “आशुच्यं दशराच ते सर्वेधों- 


OR SP र <3 rer 
स परे fae? निधने प्रसव चेव पश्यन्तः कमणः 'च- 


यने 7 इत्यनेन हेतृपन्यासपरः सर वाल्पान्त रवार्धाभि- 


प्रायनं दे शाहा शो चमेव सव साधारण न विद्धालिस्म 


Uf aga हारलता सदनरल्न निणयान्टतापराकप्र- 


छ तिगौ डग्रन्बंविप्रतीर्यं यक्षिपथातीतं चति संबि- 
स्तर स्र निरूपणीय न्यरूपयं च पूवमिति तत ख्बा- 
बेगन्तवप्रंस ॥ यन्त | 

वहस तिरि ‘aurea सपियडास्तु शुध्यन्ति 


Ragai विराच ण agag aai शुंध्यन्ति गौ 
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बला: | yaaa जातिविशेष मम॒प्रम्यसप्र amai- 
चं बोधयति a afaa a ते उच्छ छुःलतामैबाव- 
गसयति । तथाहि रुद्रधर ग्रन्य विन्यस्त समस्तस्व घम मा 
रास्थ ते कथ तदुलृडुःनम्‌। रट्रघरण कि मनूक्त माशोच म 
भिधाय “'शोचाणौच प्रकुर्वी रन्‌ शुद्रव णं क्क रा: E,- 
पन्यसा, अपकष्टवणंनोत्शष्ट बणख्रोषु जाताः सङ्कराः 
प्रलिलोमपट्वाचत्राः अदुलोमामां त स्वभाळजात्य- 
क़ माणीचं anfa विशष आह इव्हस्पतिः ‘eur 
इन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति ragas । ATu 
सकुल्यास्तु स्राता शुध्यन्तिगोषजाः ” इत्य वसप दर्श्य) 
अब दशाह पद Baas क्ताशोचोपलच्तकम? । इ- 
खक, तत्कथमेतसग्र त्वदीय सर्ववणशौचसाङ्ठर्य साध- 
कट्बभिति मिथ्या ते प्रलपितम्‌ | किउ्य । कदाचि 
भब ` टाक्तिणाव्य qaga? स्वसा wnat चच 
NaRa मुस्मरसि उन्त जयसि च गोडग्रन्या- 
aaa कट्ाचिन् प्रलाप मार्ग म लभमान! सर्वीमपि 
गीडदाक्षिणात्य sanaa: शिष्टानवधीर्य nada कि 
feggranfa, swat तु faamata वचसः v- 
सारे तामेक मति स तिम पाय केनापि शिष्टेन सब 


Fr 
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शचिसवस्थम्‌ । ३८. 
वर्णाणोच सह्वरसन्दशकत्वं शिष्ट सत त मेव प्रयत्न 
तथा arg fama मति चोदोयसि विषये वहु भाष- 
णन lan ` 

“नच YALU चतद्दी करोतोत्यस्या ग्न यउपसं- 
'हारवद्‌ afa शुष्य द्विप्रो दाइन इति स न्वा- 
am fana एवोपसंहार इति साम्प्रतम्‌” इति 
` तद्दि खब्य्रवस्यासु मोमांसा परिशुद्विमदशनं ara 
मोमांसा सांसलत्व निदनं च हासास्पदं मोमांसक- 
गोष्ठोष। anf स्यलान्तरे वाधकत ना भिमतश स्त्र 
योवयथ्यीन्यथानुपपँ्ञति निबन्धन बांधकताडरीकारे पिप्र- 
BA न लथा बाध्यवाधकभाष स्तथासति पवाक्षानां R- 
म्थविसंबताशनो हि रोबवाकप्राना माशीच समानाथी सि- 
घायिना RAAR वयश्यनाप्रि बाध्य बाघक भावप्रकल्प- 
मापन्तः किन्तु वा हस्पृत्थ जातिविशष ममुपन्यस्याभि- 
सितस्य द्शाहाशोचस्य सववशाखाप्रत्ययन्यायेन रूखू- 
व्यधिक रणन्यायेन च मनङ्गविशष एवं पयवसायिता 
था; कल्पनोयत न सामान्यस्य वाव्हस्पत्यस्य विशेष a- 
णीनां प्रातिस्विकाशो मानब प्यवसायितया न स- 


वबयोनां दाहाथोच बोघकत्‌मितरथा ठु wafat- 
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go FRITH | 
रणंन्यायोपितेऽलन्तविम्रशत' Tia aes निष्ट Ming = 
TMC Fees वचनस्य दशपदा ल = 
क्तोयौचोपलचकमिति. सषानिबन्धछातः। चंद्प्यवं सार्‌ 
निसीने। ® ` ˆ FF 
eaha देश भेद दिने। व्यबस्यांया वचयेमाणत या” z= 
त्या दि) aad aia aay ज्यावन्म्ान्य निबन्धे विरुद्ध 
Paa “विश: ` पञ्च शव तु” araia तु ale: 

Meo, “चियो हाटशाहेन वश्यः wa ण शुध्यति । 
सासन तु तथा we शुद्धि aa नान्तरा” ga 
व्यौषिवाका {सवचार णं नात्य Hal चालुन विधाने. 
नगरानि धना'यौ चसङ्गोचस्यांपि च तत्तत्कमीचुछठऽ 
aura मरे जिक मती शोच निन्त परतया सवीशौ चं- 
निदत्त रते सनत्तकालवधिन व संदैकीर लता n 
tarita सैट्नपोरिजात शुद्ितन््वनडिवियेकाः Za 
fgtiefeaate शभदादना शौ aSstae भारिशी लि. 
तंघम शर्ते ण पुसासवघापिदु्वचल्वात | चच HTL 
| व्हितःशौचसकोचो देशविशेषनिवश्धनो न जाल छा. 
झी च॑सेङ्गौचे विषयक ata शिष्टः कली सर्वधाप्यस- 
कोच्यत्वांत भथोक्तं wea हसा द्विष रोग र भाचिछ- 
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शुदिसर्वस्वम । ४१ 
तादि थपुराणम्‌ “कन्यानाम. सवशीर्ना fase | fess 
तिमिः दृत्तस्वाध्यायसाप'च मघसक्लोचने;तथा z= 
त्तौरसतरेषां त पचत्वन -परिग्रहः BET दासगोप्रा- 
= | भोज्यान््रता गृहस्थरुय तोघ 
सेवाप्रि टूरतः.। ब्राह्मणादि षु छडटरस्य परवाता g किय 
प्रि.च'भ्यृग्वश्नि-मरणुं चब रद्दादिसरणं तथा. ।एतानि 
WAIT कलरादी मात्मभिः। निवतितानि,,क-र 
alfa व्यवस्थाप्रवक Ta: | ofa क्रिन्तवालविदशग 
त स्रतपुरुषादिविषय अतिकान्ताशीचादिस्यल fae 
मिन्त्राथबोधक वचसोः सर्वथा सम बंलत्व ट शुभदा दि 
ना-ऽगोचश।ख्योअयर वस्याघन सिल्यग्रे वप्रक्नीमविष्य fan 
fasg | देशविशषोंपलव्धाचारे - विज कित्सास कबर ए> 
बातु'शास्त्राथे पर्यीलोचनारग्भंःइति सन्टिर्धप्रासारयक 
अचार? स्वात्मपणित्रांणासमर्थन ववनकलकतानिंवड 
तक्कस्तस्य..परसुखनिरोचक्षकत्वात्‌ः। यंथाचस्मृ लि छाल 
RITA NATL तथा ७त्रोगेवाबुवुध्रस ॥७इतिशसं aga 

Cary, `आ क्वि र सवा कत्र 5 camara छुणवच्चातुर्व- 
एय्रविषयकम WAS तु इ]निबन्येष्वलुडु तत्वेन 
माणमेवति. wfaga fang तचोष्यत चातुर ्यविष्नः- 
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४२ शुब्धिसस्मम्‌ | 
थक atag गुण वच्चातुवणयविषयकहव afanat 
सवेषां गुणबक्वनाशो चसक्गोचः छतो बाझणेन किम प- 
शाह यन्तदाशोचं न GRA येष सक्कोचितं तेष्वपि 
ब्राह्मण afta वश्य शुद्राणां दशाह Treaty पञ्चद्- 
शाह मासाशोचकालान्‌ विदधतां महर्षोणां ara - 
HUM  तात्पयस्य स्पष्ट मवगतेग णवन्त्वस- 
मानाधिक्ररणोत्क ट जातिमक्त्वऽपि तथवा प्रक्षष कम- 
eq न्यांय्यत तइ परीत्येन yga quam fi- 
गतिदिनानि न्य निनानि) वश्यस्य पञ्च व, afaa- 
क्य ततोपि न्य न/दनदयमेवाल्पितं सबौपक्षया न्य 
नागौचाहस्य ATAU THA वाशोच कस्मादुक्त- 
मितारब कि वक्तवयरम्‌.” 

“east म aga केनापि प्रेण निबन्धलतो- 
हमिति anqa निराकरणसन्न्राो नावश्यकः | 
तथापि! “यदापि का नो हानिः परकोया अरति” 
इति न्यायेन परकोय स aafaa निराकरणां सता चे-- 
तोरुन्तद मिति कथं सहेमहि अन्वर परीक्षण प्रति- 
ज्ञान निवोहायच पुनरचापि प्रटन्तिःसाधीयस्येव। तथा 
fel तव चतुव ख्प्रणा धार णा शौ च वोघकत्वेना लिमत यो 
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। राङ्गिरस देवलवाकयो यत्मरेसु णबर्‍्ातुर्वणेजविषय क- 
= त्व AISA तच को नास दोष; अस्ता वतच तच R- 
'हानिजन्ध पु तयोस्ताइशो$थ: | यद्चोच्यते तवत्याशौ च 

> सङ्घोचस्यवणंचय विषयकत्वपि ‘a बाह्मणविषयकत्व- 
सिति चातुव ण्स anana न वक्त, dafafa, तदा अ= 
| छते बाघादेव नावच्छ दकावच्छ देन विघेयान्वयोऽक्षि= 
| मत इति बाह्मणाशीचसद्नेचासच्त्वापि तथाभिधानं 
qap स्पर्शवति वायी anaa पि “स्प्शवन्ति g- 

व्याणि रूपवन्ति इति वाक्यवत्‌, नहि तथासि gaT- 

न; सामानाधिकरणज नान्वयं बुबोधयिष्ठु; कश्चिद्प= 

a? शाध्यति। वस्तुतस्त faaara Saai: पाराण- 
र वाक्ये क वाकप्रतापन्न्रतया 5र्थस्यासिमतत्वेन पाराश- 
रस्य च गुणवद्बाह्मणाशीचसक्षोचकव्य न गुणवच्या तु- 
बेश्यविषयकत्व agua सुघटमिति द्रष्टव्यस्‌ यद्‌ च 
निरुक्त वाकायोय दि शुणवक्तवनिबन्धन आणीचसक्कीच 
स्तदा गुणवत्तमस्य  नाणस्याप्याशौ चसक्गोच wa 
शवक इति पादप्रसारिका तदा अङ्ग! प्रमाणपर.बल!- 

> gga म्रमाशविर हाद्व तदाशरोचसङ्कोचनं war 
८ fears विश्ाम्यतोत्यनीशाः शासने णु बं षा 


NS 
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३३ शुदिसर्व्रम्‌ । 


द्याशीचसक्कोच” wea ट्शाहैन MARATA- 
लि; (तर्थेबद्वाद्याःहेन वेश्यः शुद्धिमवाञ्ञ यात्‌” इत्या- 
दि aa तब महहानिबन्योपनिबई: प्रमाणससु दायो स्त्ये 
afa न तं ga: पुनरासनासः | वस्तुतस्तु नाह्झणाना= 
AAA शोचसङ्गोचा गुण गीरवनिबन्धनः qe 
“CARMA मघसङ्गोचनं कलो ” इति क~ 
fasan हारीतेन च “दशाह एब विप्र स्य afu- 
WAT सति। कल्पान्तराणि gala: कली भवति 
किल्बिषी ” इलि निषेधनान्ताचारः सङ्घोचस्येति a 
सारस्‌ faq) aa नामेरिका सहारणयनिवां- 
स्तव्यो नाप्यवेदिकमतानुग: किन्त्वएनभव भव पुरीनि- 
वास्तव्यो मान्य वेट्कि मतानुग इति भवतेवास्य QAT- 
a ake pie समानाधिकरणो त्कृटजातिंमक्तद- 
'नबन्वनोयाशोचसक्गोचः कस्य इतोः we wake. 
कतमः,“ सवेषासेव लक 
विवाद ग्रस्तत्वपि “ चि शहिनानि we — 
वर्तिन इति याज्ञबल्कयोये id cna 
मनिरतः शुचि:। तथेव हादशाहैन वेश्यः शुद्धि सवा = 
यात्‌ इति पराशरीये चाभिन्हितस्य गुणग रिम निन- 
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नधनो वसकङ्गाचस्थ वेदिकः सब रेव Basal ae 
करणोयतया तत्रते वाचनिकत्व AURIA का नाम वा= 
चो य॒क्तिः प्रसरेत | तव तु मते प्रकतवचनयो chy 
adaa कवियसत्राधिक आशोचसकद्षीचोःप्र२च्ित- 
स्ततो न्य॒ नो YMA VAT व A ग्यनतम खसवे तो पश- 
BAA शुद्रस्येतिवज्ञाव्यं स्थात। तद्दर म शास्त्रोयतक- 
घनज नपुणय प्रद्शनांपेक्तया सोनावलस्बनं तस्य- 
त्वाहशां सवीधसाधकत्वात; इतरथा तु “न पाळू पा 


aa किज्चिन्व च संस्कारमचहति““दृत्य तदचर्ना Weal 


यदि शुद्रर्यन MARATE स्तटासवश्च छाना म स्झाक 
बाणानां तु कापि पातकशङ्का नास्तोति ते सरला 
ससत्पमद्य त मनोषति वितोणा धमकमणं aaas- 
faala कष्टं सताम्‌ | यदपि 
जात्यत्कषेणा शोचापकषे walt तात्ययीवगमाह गुण 
aw समानाधिकरण जात्य त्कष पि कमिका शो चच्चा- 
सर्य न्याय्यत्वेन तद्विपरीतः कथमयं wera सासे द- 
शव वश्यस्व तु पञ्च॒द्शके दशव चच्तियस्य तु दाटश- 
कके ` जाक नाझणस्य तुन कञ्चिदपि ara: 
'इतितात्मयक विकलान्ररस्तकणं तत्त॒ त्यदोयं 
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४३ TARIE | 


'होतुकत्व सेवा ब धारयतीति समाधी aw न प्रथसनी य. 


मस्ताभि: | इतरथा तु माज्ञणाद्थस्त्रयो वणी बदच- 
~, a 
'वृष्टयोमोधते sah Teg नक मपोत्यच किसुन्तर्‌= 
णोयं aga रोतप्रा तु पुनरन Hay: सर्वज्य छो ATH 
झणो बद्चतुष्टयों चबियन्त्रयीं वेश्यो दयीं wz खे क 
बेदमिति राप्ती साधु कससं रक्षण fafa magzat 
न हास्यसि aaa a मास्तिक ससाजष्विति त ष्णीमै= 
बारस्वत्य पद्शिमः॥ यदप्यत्र व प्रकरण “ गारणु तु 


नहानिबन्ध घ्वलुडटतत्वेनाऽप्रसाणसेब ” इति तदपि 


ग्यूनम्‌ late वादिनो मडानिवन्धानुडुतत्य साच णा$ 
प्रामाण्य मापादयन्ति तथा सति परमप्रामाणिक शी= 
रासायण महाभ्षारतेतिहासस्थ परः aramat 
निबन्धष्वलुइ रणा तषा सप्यप्रासाण्य़ापन्त: | किन्तु 
गारुड विश्वसंनोयपुस्तकेष पाठविर हान्मलचतिंत्रमहे। 
वचनानां हि Far प्रासागयस्‌ | आकार य॒न्यस्थत्वनः 
मामाणिक निबन्धेपुडुतत्वेन 'च। यथदानींतनेष सून्ट- 

तयुस्तकेष्व नुपलन्भदोषढूषिताना सपि स्स्टतिबाव्या= 
नां सहानिबन्धोडतानां प्रामाण्य सङ्गीकिथते । आं 
फरे $ सुपलन्भस्तु मामाद्किणव कल्पते । कदाचि 
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he शहि सवस्य म्‌। 39 


द्वाम'हानिबन्धासुद्धुतानासपरि पुनराकर ग्रन्धस्था ना We 

aad निरपवाद सिह तु mae agua मपि नास्ति 

ma? 5 नुपलम्भात्‌ farwagyiaq । agg 
३ masta महानिवन्यानुडतत्वमाच निवश्चन ना 
प्रामाण्यं किन्तु wal ज्लरोल्यति “ गाइड g awT- 
जिवन्वालु ब तत्वेना प्र माणमव” इतिकस्यचिट्भिधानं 
बादितात्पय नवबी घनिवन्ध न मेवेति शम्‌ N agfa 

““गुगावतो बाह्मणसा fe पराशरेणा तप्रल्य at 
शौचसक्तम्‌ 'एकाहाच्छथ्यते विप्रो योग्निवट्ससन्वि- 
तः । च्यहात्वा वलवदस्सु’ इतग्राट्ना, इत एवास्‌च- 
निणयसिग्धी द्शाचाराद्रवस्थ ता वान्ततः fagu- 
faa fafa aa agza इश्यताम्‌ अतएव शुद्धिस- 
ag आह़िरंस वचनान्त सपन्यसा; एषां च देशाचा रा- 
gaa ai बोक्क म” इति) तदपि ग्रन्याथीनभिन्नतानि- 
बन्धनमेव), यतो निणय सिंन्धी देशाचारसेट्न yer 
amma सक्त न त व्जात्यक्ताशीचाभिप्रायेण किन्तु त= 
wasters cau “सद्यः शौचं तथकाह स्व 
Sq तरइस्तथति वचन सुपन्यस्य “चतुथ ZULT स्या- 
५ * त्‌ षणनिशाः पुंसि पञ्चमे’ इत्यादिक चोपन्यस्य दे- 
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शाचारभदादा मेयानि geafufeafafa afeufa- 
wa देशाचारतो व्यवस्थे तिवुद्धिमन्तः परीच्चन्ता मेव 
सेब तु एवं बिधविषयेष देशाचारतो निर्णयं वदन्‌ 
MAMMA भवताऽलुगुङोतः स्यादित्यग्रे अप- 
sfam । aza कसप्रचिदा धुनिकस्य दाच्िणात्य 
खम्प्रदोयस्थसप्र सयूखळतो व्यबस्याऽलुगसनं तद॒पि शों= 
चनीयम्‌ एवं सत्येककस्प्रदुरबस्थितसप्र परे राधनि- 
कडुव्यवस्थापितस्यविषयर्यपरिग्रहे विधवा ना विवाहों - 
fa केनचिदांधुनिकैन हुव्यंवस्थापित: प्ररमा णिक! रुवा- 
RAZ याकन्ट्ससरकन्दादि देशस्याधुनिकर्ल च्छस- 
स्मदायालुयायिना सप्रिभ्रूतप॒व सुप्रसिद्धक्तत्रिया णास 
पने यता त्वटुदितो मातृलकन्यकाया: परि णशयत्वप्रस- 
ङ्गोपि चेति त्वमेव मोसांसस्वति शम्‌ ॥ यदपि ; 

_ “नाप्याप्रद्विषयकत्वनाप्येतदचनं योजञितं शक्यम्‌ 
आपन्तो बाह्मणोऽघं न सङ्गोचयेत्‌ः चनिया दिसु x- 
झोचयेदित्यच हेत्वतुपपत्तः नह्युप्रपन्नरा्थपर त्वसब्धवे- 
3उप्रपन्नाथपर ता वाकपरस्योंचिता”इति; तदपि m- 
aama वासना रावहित्यमेवाःबधारयति। इतरथा तु 
समसंस्यानयो नौझणशद्धयो रादिसद्वतसो5परस्वका- 
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ते c >. 
मेव भायी सद्दोटुम'ह इतप्रयाशक्कनो यंस्यात्‌। अनाप= 
- झड़ो मद्यसप्र घटी चतुष्टयं रिक्नयेटपिन पापभाक 
Tate ale मद्य waaay पतेदेवतप्रपि निरु- 


a रता मापद्यतेति विजयेरन्‌ लौकायतिक पथ पथिका 


इति. aù लब्जाकरं agra घः यदाथाभिन्हितं 
ततत्तथवानुप्रालनोयं तकोंपि च शात्तरानुकूलो योज- 
नोयो swag बणव्यवस्थायाः gas रवस्थेव सप्रादिति 
स्वहस्तन स्वपादच्छ दो नोचितस्तः 'यापाद्याशीचस हो- 


IH दक्षणानुसन्यते “gaara fear सवसाशोचं q- 


रिकीतितम्‌। MURAU ठ पुन: gafa agang” 


इृतिआपन्चहप्रऊतकमौलबुछानौपयिकस्वास्थप्रव्यापादि- ` 
कावस्थव न तु कलिकालसाचस्वरूपा कलावपि ee 


भोग्यफ़लावशबाजुभ्षव afya saag Nafa- 
ग्रहणां naag दानामवतीणत्वात्‌। किञ्च्च। त्वदी- 
यथे कलिरूपापन्त्रिमित्तकाशी चसङ्गोचप्रन्ञ प्रि कस्य 
इतो: Wea मेवाशोचसक्गोचो नबाझणस्ये त्य 
किंस॒त्तरणोयं स्वादापद्‌ः कलिरूप! या; सास्याद्ति | 


awe “पन्नो बाझणोऽषं न सङ्गोचयेत ऋतषियादि- 


खु सक्घोचये दितप्रच हैल्वनुपपत्ते:” इतित्वरीयासिधानं 
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तत्रेवापट्रप मिति तदपसारणं घुनरावश्यक॑ तववति 
ang विलोकय | किचसवंदव सन्निवितापदान्तवया 
६पदुक्षामथाड Aasaa यं नतु सख्यभितप्राद्यापत्तिश- 
तक च वारणीय सप्रादिति शम ॥ 

वस्तुतस्तु खखजातग्‌ क्ताशौचातषछाने नास्त्यव कञ्चन 
व्याघातः आसेतु हैसाचलसा चरन्त] व सन्तस्तथा, fa- 
हाय कांक्षिहरुपट्शदगूधान्‌ विद्ग्‌धानिति) al 
नास aana क्ता शौचानुछाने कलरापद्र पता- 
रूप: HUE: ॥ य दपि- 

“किञ्च्ञापद्विषय कत पि विशषणापत्स्वरूप गवष- 
grata “आनन्तयात्क लधमीणां cat चेबायघः H- 
यात्‌। अखिरताच्छरी रसप्र ” इति व्याघोक्षाया अ- 
नियतजोवबनेना 5नन्त कुलधम कतव्यता प्रसङ्ग रूपाया 
सप्रिग्डनापनोद्य प्रेतत्वावस्थिति छूपकलधमी रुछान प्र- 
लिब*घकंस्वल्पायुणकसरुष्यवह्लल कलो RU fa- 
am maa हेतुत न प्रदाशिताया आपद एव 
समानविषय क'शास्त्रोधितताद्ग्रहीत मौ चित्येन सा- 


स्मतर्साज्िरसवोक्यरुयवानु छापकत्व aafaafanuaa 
पोषितो 5 स्मत्सिद्दान्त 
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Taw तु पणिइतपणुङ्गबस्य विङस्बनासाचं तथा 
Carma माह्विरसताक्यपो षितो 5 स्मत्सिद्रान्तः ” as 

. :सास्प्रतमित्यस्य कलाविव्यथस्तथा चः क्तो सव वण 
” साधारणांशोच वोधकाङ्किरस वाकप्रस्थेवा शोचालुछा= 
: पकत्वसित्य वकारेण वणीनां प्रातिस्वि का शी वपा स- 
म्वाद्यूक्ता व्युट्स्यन्त। किञ्च्ञ पूवमपि द्वादशांहोन- 
सपिण्डोछ व्यन्यथान्ुपपच््वा शा ट्रान्तानां दशाह एव 
ga सवसाधारणाशोचकालो व्यब्रस्यापितं इंति प्रा- 
तिस्विकाशीच माचरतां प्रत्यवाय एव स्यात्कलो? टंथा- 

| ' adagi may निषिडत्वात्‌ यथां च शुरुलघुपाः 
1. = यसाध्ययो: कमणोन विकल्पादि परि कल्पना तथा पुंब- 
मेव निरास्य मिति तथा्िघानं नात्मपंरिंचाणाया ऽलम्‌ 
शोचपक्षयो म॑ख्यत्वसंपादनाय पयो सिः शङ्क न प्राति- 
| स्विकाशोचपत्तान भिधाय “ खस्यकाले' far सब- 
|| मांशोचपरिकीतितम्‌। आपदगतंस्थ त पुनः Bas 
i fa agang इत्यापद्येवा शोचसंको चर्याभिडित- 
| aa ऋष्यस्तर रपि च मातिखिकाशौच मांख्वाय “"शु 

| ` द्विभवति नान्तरा” डूत्यनेतानापत्यान्तरालिकाशोच- 


T 
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पक्षाणांस बेघत्व व्यवस्थापना तततस्चागत्या ZUTE = 
क्षबियादीनां Maa व वक्तव्यम्‌। एवं च स॒ख्यपक्ष्‌= 
सुदस्य गौणं पक्ष maaa कसोौोलुछानसूय “yy: 
प्रथमकल्पस्य योनुकल्प प्रवतते। नसाम्पारयिक॑ तस्य 
gaa विद्यते फलम्‌” इति रुग्टत्या ने प्फल्यास्तानान्त finn 
faafafa रप्टतितक्त्विदां परासशेः ॥ agfa 
“एप एवं चाथो गारुडबाकेप्रषु विस्तरेण निरूपि- 
त: | अतएव च तद्दाकयानां महानिवन्ध ब्वकडु तत्वेना- 
प्रामाण्य FANN उपनिवद्दषाकपससानाथीना सु= 
पनिबहृप्रायत्वात्‌ । ” इति; तद्त्यम्तं wala: । प्यान- 
न्त्योदिति व्याधरूस्टतेरशक्तपरतया भमव्हानिबन्थकारे 
व्यीखप्रातत्व न साँवत्सरिककालस्येव सपिश्डोकर्‌= 
. ण सुख्यत्वस्यापनेन च व्याघोक्गा विप्रतीपाधी सिधायि- 
नां त्वन्यबाजुंगेल तानां -शिष्टेनिबन्ध कारे रनङ्ीझता- 
नां प्रत्यृत रषनन्द्नादिनिबन्धोडत ग 1Tawalarfag— 
द्वायो भिधायिनां गारुडपुस्तके ष॒लुप्रलब्धानां क्रियासम-- 
भिहारेण निराहातमामाण्याना सुपनिवद्धवाकासमा-- 
नाथकतयोपनिबद्प्रायत्ोक्लोर यज्ञो: | यञ्च 


“किञ्च भवन्तु तद्दाक्यानि निणयसिन्च्यादि डर 
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| agaga तथापि vag “सर्वषा संब antata 

बूह्याद्विाकेत्रष नानाविधतात्पयसन्दहै किन्त ात्मय कर 

| व्वसित्याशक्वाया माधुनिकनिणयः प्रमाण रुयात्य ए/ण- 
” wats नेकदेशष प्रयोजितव्यवह्ारकों निणयो ऽ प्र 
| माण, स्यॉद्तिकर्थ सहनीय यसूय भगवतः) छष्णद्द = 
| पायनस्य वाकास्वतः प्रमागाष्वपि मद्धोभिषिक्त तद्दा- 
| क्यं सन्दिरघतात्मय करुरते: स्वान दितांशे तात्प्रयमपि 
| ग्राहयितुं न शक्कोतोति को सन्यता स्तिककोटिप्रदि- 
| ge” 
इति, तदस्थाने पाद्प्रसारण तदी यसूय गारुडवाव्य- 
/ ७१" SAT कियासमभि'हारेण सवधव afaata व्यवस्था. 
पनेन तस्त्र प्रामाणिकता सव्यवस्थाप्य पौनःपुन्य न= 
aguen दानस्य प्रामाणिकरोष्ठीगच्चि तत्वात्‌ । एतेन 
| cara भगवतः AME MAAA AAT स्वतः HAT- 
| qan मद्गीभिषिक्तं तहाकंग्र सन्दिग्धतात्मय AeA: 
|  स्वॉनदितांशे तात्मय afagrefad न शक्कोतोति को- 
| सन्य तास्तिककोटिप्रविष्टः ” द्रत्यभिधान परास्तम्‌ । 
मूसशेथिल्यन ताटृशाऽभिधानस्यास्तिकंसन्वसनसासव= 
b > स॒सुचितत्वाद्ति शम्‌ ॥ यदपि 
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“८वयवस्यापचान्त रे प्रामाणिकत्वाङ्गी कारणि वेत्यादि = 
ना गासडस्य पुन रापद्दिषयकत्वं सक्ती afaa यत 
_ 'ग्रायद्दीसाट्रिपा सापद सचिलत्यव प्रत्त तद्दौकप्र 
सिति तलाप्यापदन्त रप्रवशेः कियतीव्वापत्स निमत्त = 
मिच्छन्तिते ` 

इति केनखिद्भिचितं तदपि वाङ माब' यतो 5 त्रा. 
युद्रौसादिरूपापदित्यादिपदेन चत्पुशतकसोुछानी = 


पयि कर्ास्याव्यापादकावस्थारूपापत्स WHA AIAT 


तदा न कञ्चिदपि विवादस्तस्य! मयापि “स्वतकेपिन 
स्तकंभिति” eaa ऽनुरोधेना शौचास हेतुताया 
-रङ्गीकरणोयत्वात। यदि च सा न सञ्त्रिटछ्षिता.त= 
दा तत्र तंत्रा GASH टोषसं वलनसत्तान्न्न बळ प्रत्यच्य- 
ते तत! एवं ama निरोकरणोयत्वात्‌ । यदपि 
“'भिताक्ञराकारेणापिः बश्न्कल्पामाशो चविषय. - प्र* 
za Vat च व्यवहाराभाब्रान्त्रातोवोपय्‌ज्यतेःभ्य वस्य = 
लि वदता सति देशविशेष व्यवहणरोप्रलब्ष तदनुसा- 
रेण व्यवस्थापनोयमिति स्पष्ट मेव सूचितम्‌ ॥ ठ्यव- 
स्थापितं/च/लथवोपलव्ध व्यवहारमयख कारादि भिः।?? 
इूति) azam मयक्नस्‌। तथाहि | age सवणीनां 
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qarana स्तर्झिन्काल प्रचलितो 5 भविष्यन्तदावश्य 

तद्विषये किव्चिदुज्ञ मप्यभविष्यद्य तु परमाधुनिक; ऱ्या 

इ भोजने; प्रेतोह श्वेक शव्याद ग्रहे च-कालभ्रूमान स- 

© > सचमानः प्रवतितः इति तहप्रवस्थापनं क्‌ं मितान्तरा- 
ayaat शिष्टानां सम्भावितं स्यात्‌ नि तत्का- 

ले मिता क्षराकारनिवोसदेशा दन्यबा देश गडा स्था- 
सुष्याचारस्य प्रृन्तिरासोदत एव प्राचोनेष रल्लावा- 

र ह्ारलताप्रम्टतिम aaga ष माधवा दि प्रणोतम'हा- 
राष्ट ग्रन्थ ष._शूलपागग्राद्प्रणोत ay निवन्ध ष. अप= 
राकंसद्नरल्ल निणयाम्टतादिगौडग्रन्य.ष्वय wai 

= चार: सवथाप्य पितः | यद्चास्मिरगाद्यींचारे मय- 
_खाऽलमत्युज्ञखः- स त.सबमान्य स्वदे थोय *नबन्घःवि- 
-रोघादेकेकं साचार जहत: पराचार च कोडी कुवत: 
केबलं खोय सवो चार हानफलक मातुल कन्य को हाह्यता- 
uza एवेति कि apats a fa शम्‌॥ यत्तु nafa- 
TAY तमा कणठ मकुरठोपचय ACA Ha AAI ~ 
इसन्ब्रिन सोकसन्ध॑ प्रपण्यन्निव निजंबुद्दिवभवं प्रटशय- 


ee ay 

> fafaga व्यवस्थांपत्रात्त्तरल खोधि किञ्चिदिचा- 
_ > रणीयास्ति। तथाहि । व्यवस्वापबान्तर यञ्चाप्यपक्षघ 
“aot 
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याशीच सोप्यसी गुणगरिस निबन्धनो नतु जातिमाव- 
निबन्धनो नचापि सववणंसाधारण एक इत्यक्तम्‌ अब 
शच्छासः किसन“एकाद्‌शाहाद्राजन्यो वश्यो द्वादश मि 
स्तथा। द्रो विंशति रांलण शुष्यत eaga” इत्यादि ४ ४ 
वाकान जॉतिभदेन सिन्वाशौचबोधकेन gaa sit- 
aT जातिमाचनिबन्धनत्वं सवेबणसाधारणेकत्‌' च 
निषिध्यते आहोस्वित्‌ सवेषामेव वणी नामित्यादि स= 
धारणाशौ चबोधकवाकप्रलव्ये न तावत्मथमे तन्त्रिषेधो- 
युक्त: त दाऽशो चस्य प्रातिस्विक Qua न भवत्सिद्वान्त- 
कोटिप्रविष्टत्वेन' तच जातिमाचनिबन्धनत्‌ खण्डनस्याऽ 
लुप्रयागात्‌। साधांरण्यस्याऽप्रस क्ते्र।नापि द्वितोये त= ° Vy oN 
दाशौच सर्ववणसाधारणत्त्वन न सर्ववण साधारण एक | 
इत्पक्तवदतोवय़ाधातात्‌ । न 'च जातिमाच निवन्धनत्व | 
विशिष्टसववणेसाघारणेकताभावो$च बिवच्षितःस चाच 
नास्तोति वाच्यम्‌ asain विशिष्टाभावस्य बोधयि= 
ठमशकप्रत्वात्‌ | एकपदोपा दान RAI HAITI च व्य- 
थस अनेकत साधारणयस्यव VF न तत एव तञ्लाभात्‌ | 
यद्यपि बाह्मणादय: स्वस्वधम निर ता इत्यादी ana- ˆ | | 
त्यवच्छिन्न बोधक मपि aque दृष्टम्‌ अथापि शब्दण त्रि- 
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स्मभावातत्तत्तद्रक्तिसाबदृत्ति घम मांचबो धकत्वेना प्र ग्र 

way निबध्यमानस्य प्रातिस्विकपद्‌ सत्र तत्त्तव्जातिसम- 

नियतस वोधाभिप्रायेणोच्चा रण युक्त युत्ता वतप्रपि- 
! | = शतुघोभिरेव विभावनीयम्‌ यदि च व्प्रक्तिस देना शोचभ= 
दभिप्रायेण्येय सक्तिःस्थात्तदा साघारणाशीचसप्र प्रति- 
कोटितू' न सिध्यत्‌। अलं वा A त्मच्य हटनेन ” 
इत्युपन्यास्थत्‌ तद्दि तसर alata gigara सानय- 
ति मतिमतां aaa, | cats “afar दशाहैन स्व- 
afata: शुचि: | तथेव द्वादाशहेन वेश्यः शुद्धिसवा- 
म्‌.या त्‌” इत्य तद्चोबो धितो यायमाशोचसक्गोचः सोयं 
alin ® aafaa बेश्यतादि जातिमात्र निबन्धनस्तसत्र wae 
त्यक्त कसीनुछान प।रायण्य सूपगुणरा रिम निवन्ध- 
नतेन सवेषां चचियाटोनां तदनधिकारितात। नच सत 
चथियवशत्रसांधारण एकः किन्तु AATU द्शाइरू= 
पः NINI ह्वादशाइरूपः सङ्गोच इति ae त्ता “यया. 
प्यपकष अशोचे सोप्यसी शुणगरिमनिबन्धनो ag 
| जातिसाषनिबन्धनो नचोपि सव वणसाधारण एक; 
| afa | अत एवापराकः b warts बचन- 
e सुपन्यसग स्वाध्याया ग्निसम्पन्त चनिय विषयक मिटमि- 


A 
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fa वय्वालिछिपत्‌। यदि च शातातपोयः “ एकाद- 
शाहाद्राजन्यो वेशो दाटशभि स्तथा | झद्रोविशति- 
राचेण शुध्यते म्टतस्तूतके ” इति वचनबोधिताशीच- 
सङ्गोचो भियते तदापि तसा करष्यन्तर वाकेप्रक वा का- 
तयो न जातिमाच ण राजन्ये एकादशाहाशोचबोंध- 
कत्वं बेश्ये AME चख्यापकरबं शूद्रो च विंश- 
तिरातराशुचित्त्वव्य वस्थाप कत्वं किन्तु रुरणवतासेव तेषां 
ससंसङ्गोचोऽनुसन्यत इ ति सोपि न जोतिमात्रनिवन्धनो 
नापि सबवणसाधारणं इति न किञ्चिदपि चतम्‌। 
अतः एव तु अपराके “ ए की दशा हाद्राजन्यो वेशो इ”- 
दशभिस्तथेति शातातप्रोयविधाय “अनग्निकवेदाष्यासि 
चचियविषयक मिद्सितर क्तम्‌।अयमिहाभिसन्धि र- 
ग्निस्वाध्याय।भयसंपन्त्रलुृन्तक्ष्रियस्यः पा राश री यो- 
दशा'हकल्पान्यतर र हितसत्र काट्शाहाशोचं शातातः- 
पोय सुभयशन्यसग्र च दा ट्‌्शाहाशोचं AAs, प्रणा- 
पोडकस्य गुणहीनस्पर तु रूरूत्य त्तरोक्त: MENERA 
इत्यबिकल . सकलस्‌ यथा. .च गुण गरिम निबन्ध- 
नतु साशोचसङ्गोचे तथा 'हारलता. मद्नरल्लापरार्क 
विधानपा एजातशु इत त्तुशुद्विविवेका/द्‌. मानिबघेष, 
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सुस्फ,ट मि'हापि च पूर्वन्य रूपय fana डनभियो दा- 
रयते | यदिच “ सवेषामेव व शानां स्धतके स्टतकेतथा । 
ट्थाहा च्छद्दिरेतेषामिति शातातपो s aq” इति 
बचोभिच्चिता शोचसक्को च उच्यते तदापि स न बणत्व- 


s 4 pont 
व्याप्य जषियत्व व श्यत्वादि लातिनिवन्धनस्तस्य सामा- 


न्यतोवण निभित्तशत्व न aqa amaaa 5 निमिन्त- 
कत्वात , नचापि सववणसाधारण एकः › तत्मयोजक- 
स्य द्विजयो: afaa वश्यो रम्निसं योगस?) ugafea 
yanran lafana शास्त्रसिद्दान्तसिद्दत्वादि- 
तिप्रयोजञकभेदभिन्तरत्वं ania Aa, स्वरूपतोपि 
q नेक्य माशीच संकोच यतः afaa श्ययो यु णिनो- 
राणौचसक्लोच: केवलं तदोयनातिप्रतिनियत कति- 
पयप्रञासं रक्तणादि कमविधानानुमति प्रयोजनक: 
qzu तु द्चिलशुश्र॒षाम्ाषप्रयोजनकद्टति । एतेन 
वादि aaa aaga “एकपटो पाटानमप्यज प्रश्न 
MRT च व्यथम्‌ अनेकष्त्त साधारण्यर्यव भरून AATA 
तज्ञाभात्‌ ” इत्यभिधान साशामोद क्रायितम्‌ । “सब- 
घामेब aural fafa वचन वोधितस्प़ाशी घ सक्को च सगर 
spaa साधारणयेप्रि मिरक्तरोत्यक्यविर हेण एक 
cS 
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पद़ोंपादानस्प्रावश्यकत्वात्‌ । एकपदोपादाने चाशौचा- 
परगमप्रयोज्यसप्र Wasa क्क साप्रिण्झानकुछाना प्र- 
लिवध्ययावत्कमीधिक।रिताप्रयोज्ञक  सबवर्ण साधा- 
UNJ AANI खाभइूत्यकपद QATA सापिणब्या- 
ननुष्ठानेत्यादेव्यौह॒त्ति: स्ववसझ्ञा । एवं च सर्व वर्ण- 
दजे 
साधाणो नको सुख्य; काल इति सेदान्तिकाध गाः 
अतथ।|भ्वूत इति तु पवपन्षिण: | नचबं प्रत्य कव्यक्तियि- 


शान्ताशीचस्योपसग्रहै साधारणाशीचे: प्रतिकोटि-. 


त्ये नसिध्यतोत्यतिफर् घङ्गनोयम्‌ । अधुनेव दत्तोत्त- 
रत्वात्‌ | वस्तुतस्तु साधारणपदस्थकत्व वश्िष्टामेक 
रत्तिधस nefa निनित्तकत्वेन विशिंटवाचचकतया fa- 
शिष्टवाच कानाऊ्य पदानां सतिश्थग विशेषणवाचकपट्‌ 
समवधाने विशध्यमाचपरतायाः “ सकोचकेमीरत- 
पृणरन्ध :” इत्याट्‌ महाकविप्रयोगस्थले दृष्टत्वन H- 
तेपि INEAN साधारणपट्स्य MARIA वि~ 
शषणब्राचककपट्समवधान विशष्यमाच परतया AFi- 
मक्रपदोपादान सित न प्र चावता “ सववखसाधा= 
रण एक एअ” दृत्याद[|बकपदोपादानव ALET- 
Geena इति प्ररीक्षेका एव विभावयन्लु इत्यवोचासेव 
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agaaa “नच जांतिलाचनिब+धनत्वविशिष्ट सर्व वर्ण 
साघारणेकत्याभावोत्रविवच्ितः स चाच नास्तीति वा= 
ष्यस्‌। agaa विश्चिष्टाभावस्य बोधयितुमश कप्रत्वा- 

” इूत्याशक्षिष्टाट्‌् दूष तदिदसतिवेट्ष्वम अघटं भू- 
तलंनास्तोति प्रतीति agaaa घटशून्यता eat 
करणेन ताश वाकप्रस्य च नजदयधटितत्द- 
पि विशिष्टाभावबोधकत न नज्‌इयन विंशिष्टाभावस्व- 

afag मशक्य्रतादित्यङ्केरुन्मत्तपलघिततात। यद्यपो- 
ama तथापि बादिनो त्यम्त्तापरिणझतस्थलाथ- 
ग्राहितया पुनरस्यानकतननयक्तसित्यटास। वद्प्यचा< 
न्तरालिकशक्षासमांधानादिकंत'त्त सिड्डान्तितात्मय्यी= 
बोधनिबन्थनमनंभिप्रेत॑ च समथति नोतत्तरवितरण म- 
हति यच्च 5 प्रातिस्विकपद्रुय तन्तञ्ञातिससनियत= 
धर्सबोधाभिप्रासेणोञ्चारणं Iq ara वेत्यपि सधी- 
भि रेव विभावनोयस”इत्यन्त तत्त स्वस्य सहापाशिड- 
zy प्रदशितं azdi सडीमहानवधानवारिधि faa- 
उ्न' स्वी यमे बात्यस्प पङ कि्यव हितं “acim चस्यप्रा ति= 
स्विकरूपत्वन भवत्सिद्धान्त कोटिप्रविष्टवन” wag 
HI ताहशप्रयोग॑ नावधारयति ayag “आत्मनो= 
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विव्लमाचाणोत्यतदाभ।णक AZAA) वर्यंतुअयसखा- 
न्तप्रयोगःपरमनवसरइत्या म समाधिसइतीलिबुम: | 
तदसी प्रकतप्रवग्धन निलां सिद्धान्तिनो वा aafe 
प्रदशितवोमित्यषामत्सरा एव साक्निणो fasts: | a- 
gag 'सबषामेव वणानां स्ट्रतके म्टतके तथा। 7- 
शाइ।चळू डिरेतेषामिति शातातपोऽब्रबोत्‌” ater 
सस्य न सामान्यतःसववणंसाघारणाशौच सन्देश कतव 
तथासति झद्गविषय “मासेनेव तु शुद्धिःस्यात्” हूति 
FRAT रघुनन्द्‌ न्टतस्व+वाकेयन “एकादणाहाद्रा- 
झन्धो वेश्यो इाद्श भिस्तथा। श्रो बिं धति राभ ण शुष्य- 
ते मृतसूतके” इति शातातपोयादिना चोपरोघप्रसक्षात्‌। 
नह्यङ्गिरोमहषिरपि म्रतारको यदे कच “एकाद्शाहा- 
ट्राजन्रः? इति विशिप्याशौच मभिस तवतः ग्रातातप- 
सग्र स्वये सर्वसाधा र ण्येनाणी चालु सो ट्कत सभिद्‌ध्या- 


त्‌ fay क्षत्रियादि कन्यायो ब्राह्मणादि जाताना RI- 
सोमानां ब्राह्मणादि 


k आङ्गिरसम्‌ । 
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ने बतु faat सहैकत्र वसतां ज्षबियादीनां टशाहाघाशीचं 
बोधयति | अयं चाथःस्पष्टितःपुनरापस्तस्ब न “ aa 
विट्शट्रजातीनां यद्न्टत कस्टरतके। सेघां हु पेक घोचं 
विभङ्गानांठु माढकम्‌ इति अयर्भथः ब्राह्मणस्य युगान्तरे 
चतस्त्रो aay विबोटम'ही mafala तासु quae: 
त्ब्ियाद्यो वाला? कथयसाशोचमाचरेयरिति fa- 

खिकित्सायां बाझणंन पिला सष वसतां तेषां पढक z- 
शाह मेवाशोचं विभक्कानां माचा सइवसतां g माकं 
AMAA साता तज्जात्युक्त माघौच fafa | अयंचा- 
यी मनुनाऽप्परुमेने तथाहि“सर्वे प्प्‌ प्तमवर्णा ना माणी- 
d कुर्यरादित; | उद्बणविधिदृष्ट स्रात्वा शौच स्व- 
योनिष” tf व्याचष्टचाम मपराकः““सवाहाणापक्षया 
होनवणीःछ्षचियाद्यो बोच्नणाद्य AAA जाता SAA 
दणसस्वन्धिन जनमे सरण च सति उद्दणविधिद्ष्टन 
द्शराबाद्नाशौचं कुय.स्वयोनिषु जातेष मतेषु ठ 
स्वमाधीचं Ha: जावालैनाप्ययमथोभि नन्द्यते “ नाना 
जातिष पारक्ये पेक जोबतःपितः अतीतमात्टकं वि- 
द्यात्योरका मभयोरपि”इतितदथञ्च एकेन वचषु परि- 
णोतासु नानाजातीय स्तोषमध्य पारकप्रपर णंह॒जाति- 
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त! परा अन्या या जातिस्त at तीयाया:रित्रया:प्रसव- 
मरण च तस्वाएंवप्रवोत्मन््रःषुचःपितरि Nafa fran 
त्य क्त माशीचं कुय्यीत्‌ अतोते पितरि माहलात्यक्ष मा- 
शौचम | ए्वंपिहजोवनमरणयोस्भयो रपि ससयंयो 

year सेबोशीचेसवति प्रितु्षीबनकाले oases: 
पोरका एथगाणशीचं fancy पिटजातितःपारका = 
उथगाशौच मित्यर्थस्तथाचेतेषां न स्वकीयसाशीच॑क- 
दाचिदप्रोतितात्मयस्‌ । अथवा “एतेषास” ब्राह्मणेन 
कमपरिणोतानां ब्राह्मणो चत्रियाबश्याश ड्रादाराणाम्‌ 
saa वशीनाम्‌” दारा वणी मुखा ण व्यवहार्ा- 
जो संकोणत्वा दितितेषाज्च॒तुण वणी नाँ ब्राह्मण स॑ द- 
ब्चिनि। तत्यरिणीतत्राद्मणोसंवन्धिनि । ब्ाह्मणी- 
पत्रसव॒न्धिनिवाआशोच प्रसक्ष  देशाहाच्छ द्विः”द्‌ 

शाहेन सवीशौचनिष्टत्तिरित्ययमाछिरस भाषितार्थ- 
स्तन वणपदे न जधन्यदृत्तिः सकी ण साधार ण्येन aT 
तदितर संग्राहिका > नापि शुद्धिपरेलक्षणा; नचापि-- 
ऑतिस्विकाशीचपचल भभिमतवतः शातातपस्प्रोंपरों- 
चों नंचष्यन्तर वाकप्रविसंवाट: प्रत्यत ““होनवणी ना-- 
अधिक ay सपिण्डेषु तदाशौच व्यपगमेशुद्ि:” ॥ 
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तदाशौच TANG ब्राह्मणा बुदर्णा शौच em aw, 
| इतिविष्णु: | “ agfacufsarai त ब्राह्मण संस्थि- 
त सति । zavan शुद्धिस्स्यादित्याह aadiga: इति 
x a ala सं स्थित | eal अपरार्णि चसन्वापस्तस्वादिवच- 
नानप्रचार्थ प्र एम लुकूलानोतिविभावयन्लु तत्रभवन्ता- 
विहांस इति । तदेवं “सर्वेष/मेव वणीनाम” दृल्यतसा- 
न सववशीथो चसाङ्कर्य बोधकत* तदभिसत मिति प्र- 
वग्रक्तमब यथ! च कली न सङ्गोच आश्ीचे तथाऽवीगेव 
प्रतप्रपोप्रद मिति नह प्रतः च्यते । यद्प्यल वः प्रकरण 
निनबुङ्िव भवोङ्गाबिते यस कल्य साधारणयसत्रा5प्र-. 
= सत्ताच ” इतप्रसिधानं निषघसग्र YIA RATT 
i साधारण्याप्रसङ्गान न तन्निषधो यक्ष इतितात्ययंक 
तदिद्‌ सवधान म वधार यात भवत;:कथोपायक-त याहि. 
aa मोमांसकेन सह भवत:प्रश्‍त्तो विचार:स कीह- 
शों व्यवस्था मार्यायेतिपर्यीलचनाया eqs a= 
a मुख्य:सववणसाधारणोनवति विप्रतिपद्यसानवो-. 
य वयारिति ama ततञ्च भावक्ोटिःसाङ्गयंभिच्छतः. 
> असाङ्कयं त॒ प्रतिपादयतःपराकोटि:। इति तुयेब सर्वर 
साधारण यत्यसज्जितसप्रासाणिकं तन्निराचिकोषर 


B 
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घा चास्मत्मरन्तिरिति क साधारण्य़ाप्रस इश्क | तद- 
a नि्ाभिप्रांय सनवगच्छतः पराभिसन्धानावधारण 
WANA पुनरनथक्षरी टराशेवेति aw साय्येविनिविष्ट- 
दृष्टि: खयमेवावे्ञस्व Ty asa व्याघतात्‌” GEIGE 
सतुस्वस्ये व स्वइस्तेन शिर अआघातः। यतो दशा'हाशौ- 
वद सर्वबणोनां वप्रवस्थापय afy दशशाहाशोच न मस्ता 
भित्याख्यासि व्य़ाख्यासिचान्यथयन््र वाषवचननिचयम्‌ 
इृतिशम्‌ यद्धि निजबोधवेद्रध्य आवेद्य साटोपम्‌ 

“ आलं वा. परव्युत्मत्त्पुडाटनेन म्रहतमलुस रामः 
तक्मादुबाज्ाणातिरिक्ततणप्वपि afaeen कुलेबा द- 
शाहा शौचमेव चिरकालात्प्रश्‍न्तं तच तदलुष्ठान मेव 
सख्यं यन द्वादशाहादिकमेव तष तद्नुष्ठान Aafa 
सकल ARAFA” 

इतिनिजीदा्य्येसंदशनं › टत्खीयपूर्वो) सर सन्दर्भ- 
विघटितं सववणीनां द्वादशाहे सपिण्टोकत्यन्यथानुपप- 
At कल्पान्तरबांधो पन्यासपुरः सर॑ पूवं NETH- 
स्येव कलीसखात्यव्यव्यापनांत्‌ । नवि द्वादशाहेसपि- 
र्डोकरणस्य सुखप्रत्वसाख्याय काला न्सरेसपिण्डीक- 
CUM चा 5 सुख्य त्व RAIN पुनद श॒'ह प्राति स्विका- 
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चप ARATTA AI ATAA WA उलत्यहंताध 
नच परेषां देये कुतेता छट्राणा मपि इादशाहे afu- 
agit ATRAI तन्मुखप्रत्वत्रतस्थापकं दशोहाशीच- 
सुपर) नेतरेषा मिति पलायन॑ससचितम एवंसति- 
ITR सपिण्डीक रणान्यथा लपपच्या द गाहाशोच- 
ख॒खात्वत्यवश्यःपनप्रदश नालुपपत्ते स्तथासति gT- 
हशौचवतामव हाँदश्ाहे सपिण्डोकरण स्य खख्य- 
aaa दशाहाशौचस्थेबच झद्ादीनाससिद्योप- 
जीव्याभावन तडुपज्ञोबकस्थ द्वादशाहे gM- 
करणस्याइलब्यात्सनो हैतुभावन प्रदशनाया SAT- 
` प्रलषप्रितत्वापत्ते;। किज्याइसलत्‌ त्वे व्यवातिष्ठिप: प्रा- 
तिश्विक्गाशी च बाघ वेट्ग्व्यपुरस्कारेण द शाइपचमेवति 
न ते agina qa aay सुद्रितव्यव- | 
स्यायासढ़ ती यष्ट छे “तब्चो क्त ्ञात्यायनवचनालुसारिण स- 
बतब्रणीनांदशाहागीचज्ञल्य ण्त्रसङ्गच्छत इति साट 


AJIAN: ह 
इति? ATA MES YAZAQ खपन्यस्य "अ¬ 


नेन हेतपनन्‍्यासघु ए:सए कल्पान्तरबाधामप्रiयगभ ट्‌= 
-|- gua सेव सवस घारण्यन fazaa इति- 
१० 
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च स्पटमवोचः, प्रत्यवोचबश्चापरत्रापि शशं नेजव्यव-- 
स्थापन प्रातिस्विकाशोचपचमिति साधीयसी ते qe 
मता यदेवं प्रतिकुवन्व/प शेष सास्ये निविष्ट efv- | 
रुभावपि पक्ौसमावएखयासि व्याखग्रासि च wat- .. 
ब गौड महाराष्ट्र निबन्धानवधीव्य अनसेव यत्किज्चि- 7 
fefa बिबेचका एव परीच्न्ताभित शम्‌ ॥ यञ्च ag- 
Ran aQfa: “'यस्मिन्टश यदाशोचं घत्मोचारस 
यादृशः | तच तन्त्रावमन्यत घसस्तच तादृशः ? 
इति यडसणास्त्रगह्य शट्रपयन्तानां टशाहा शौ चा. 
चारे शुद्धितक्तञ्ता मरोचेस्चानुकूल्यकथन कटथने त~ 
अतारणामानमथतन्वानभिज्ञानास्‌। | तथाहि शुद्धित- 
at: स्वच्छ प्रातिस्विकाशौचपत्त' व्यवस्थाप्य “ay. 
शुस्यंद्य राब तुसवत्राप्यपरे विदुः” इत्यादिवाक्यानां 
तत्तत्त्कमीतुानमाबीपयिकाशणी चनिटच्यमिप्रायकत्व 
नत सवोशोचनिटत्तिद्शाहन किन्तु सनक्तकालावधि.. 
नवत्युपपाद्य अप्राप्तयस्कातिकान्ताद्याशौचानिरीय 
चोपङस्य “तुल्य बयसि सवषामतिक!न्तते तथब च। 
वु विषमं ताखन्नवातिकालजम्‌ ” इतिर्स्ट 
` व्ययनिणयावसरे उपनयनात्पूव सर्ववणीनां विराचा- 
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शौचं व्यवस्थाप्य “यचचिराजर विप्रस्यात षणवन्तचवे= 
wat” इति प्रझताथं स्मत्यपरोध निरीच्य द्रोदि= 

Ty सवबण साधा रगंय नो पनयनात्यव ताइृग्ाचार= 
| ४ चालोच्य देशभेदनाव वचनयोव्य बर्स्या सेनिरे तथावि- 
| ` श्राशीचएवच ट्रविडाभिजनेन चतादिना खयं देणार 
न्तरनिवासिना देशान्तराऽ भिजनेन वा स्वयं द्रवि- 
डदेशेष निवसता किमाचरणोयर्मित नोसांसोप- 
स्थितौ ‘dara पितरो याता येनयाता; पिताक- 
व्हा: | तेन यायात्सतां मागं तैन राच्छन्नारिष्यतति 
इतिसानवसुपन्यस्य देशान्तरनिवासिनापि स्वकुल- 
प्रम्परोचिताचांरवतो भवितव्यसिति च बयवस्याप< 
alata; | एतेन यत्‌ 

caac ‘Iara पित्तंरोयाता येन याताः fu- 
ता सह: | तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यतो- 
fa सतांसागभियर्घ maaa मागसिति mia- 
ताथस्तंन नातिप्रसङ्ग; 
इति, azaga प्रलपितं पूवाक्करीत्या RAJH- 
ताबाधितेऽथ कुल्तोचिताचारपरम्ण पाया व्यवस्याप्रक= 
aul सवे शिष्टो रनुसतत्वात्‌ ॥ 
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॥ अथ आलद्यशाइकालनिरूपणस ॥ 

ज दयपिद्ाइमातिखिकाशोचशास्त्रर्थं एव प्रकान्त 
इति विषयान्तरे विचारारश््ञो वादिनः पलायन 
त्रारायणत्रप्राबणप्रमेब 'साधयति तथापि लोकानां 
विषयव्यासाःही साश्रदिति तद्भ्यालुषक्षिक UIT- 
aia सिति। निरूपण सवति तच सर्वसा प्या. 
वारसा लोके परविगानकरणाच्छिष्टपरि ग्रह विशु- 
ag: प्रमाण रब व्यबहतव्यसिति प्राज्ञा एवं स्थि- 
तो विप्रतिपत्तिः | स्जात्युक्षाशीचमाचरतां छ- 
चियवेश्यादोनामेक्षादश'हन्याद्यययाडानुछानं R नव- 
ia aa धस्यमिति सिद्धान्तिनः अतथा gafa- 
ति पर्‌। अब खनजात्युक्षाशांचातित्याद्यनुक्षी सिद्ध सा घ- 
न; परणापि क्षत्रियवश्यादोनां दशाहपतक्ष एकादश- 
इन्याद्य याइसप्राभिमतत्त्वादिति तदुपादानस्‌। अघ H- 
भाणानि निणयासत मद्नरल्ल रत्लाकर प/रिजाताप- 
राकमिताज्नराप्रभतिप्राचोनतममान्य निबन्धो Satta, 
“सतेइ'नहुकतवा प्रतिमासं तु वत्सर॑ प्रतिस्त॑ वत्सर 
चत्रमादद्यमेक्ट्शहनि इतिबाज्ञवक्कत्रोयमू “एका 
द्शन्हि ACRE तत्सासान्यसुद्ाहृतम्‌ | aguiafqa- 
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खीनां स्हूतकां तु एथक्‌ थक” इति, पेठीनसेः “आ 
द्या श्राइमशुद्दापि कुयौद्‌काद्शेइनि | कतुं स्तात्का- 
लिक्षो शुद्धि रशुद्व: gata सः” इति, शाहुए ada 
T = Parga “सतेषामेव वणीनामौद्यमेकादशेहनि” इू- 
fa वचनानि। अब qigeify शब्टदस्यावष्टत्यथक- 
तया सिन्बरकूनतयाच चराद्य याइमशुड एकादश हन्य व- 
कुवीदिततर्थलाभस्तन यषां कुलतंथाचारस्तषासय- 
थाचरतां naaa एवेति तु तत्त्वम्‌ | नच याज्ञवल्की- 
यसे का दशाहपंद्‌ स्याशो चान्तकालो पलन कत्वाट्परेषां 
च।नाकरत्वेनाप्रामाणयात्‌ aang qaa- 
6 १४ टरेकाटणेहान धम्येमिति शङ्खम्‌ । एकादशाङृप- 
दर्पे विधेवसमपकत्वंन तच AIALA CNAA ।. 
तथाव्हि wer “विधी न परः शब्दाथ;” इति, नाप्य-. 
ARCAT ANRA तथासति “सवघा सेव व- 
wat QAR च्टतकेतथा | दशा हाच्छ द्विरेतेषामिति- 
शातातपो$बओोत्‌” इत्यादोनासाक्िरससम्टतावतुपल- : 
स्भदोषटूषितानां त्वया स्वोथप्रसाधक त्वे नाभिम तान- 
7 मप्रासाणय त्वदोवसाऱ्सस्य सहसेव विलयप्रस जा दिति 
_ ~ _ भ्रमाणत्वेनाभितानां वचसामा करेःनुपलम्झ fa प्रामा- 


1 


TT TE os री Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ifs 
‘92 gaude । 


णिक निबन्ध पपलम्म आवश्यक: आधुनिका लुप लस स्तु 
वदिकशाखाविच्छ दवदनेकधोपपादयित Waa इ~ 
त्यगव्याऽवल स्वनीयमिति क्व ते ऽप्रामाण्शोङ्टावनप्रत्या- 
MAUT इति खयमेबावच्षस्व | यदृप्यच धरूय॑साचार= 
सुन्सुमलयिषुः कञ्चित्‌ 

qiga गौ डनिबन्धमनुसरतां पञ्चदशाहा शो- 
चे च मन्यमानानां वेश्य'नामेको दशहनि यदा शा~ 


gaggia तथाच मरीचिः “आशौचान्त ततः सम्यक्‌ 


पिण्डदानंसमाप्यते | ततः qg प्रदातव्यं सर्व 
aqaa विधिः” 

इति, तद्त्यन्तमन्द्स्‌ यतो गौडग्रन्य ष्य गौडोयरु- 
वीचारप्रसार केष आसमुद्र म खण्डप्रचारेष निण यास्त 
भद्नरत्लापरार्कमद्नपारिजातप्रश्टतिघ सावधार ए- 
सेकाद्शहन्य व क्षचियादीन॒हिण्यादाथाड विव्हितं। 


aay निशयास्टतम्‌ “अत्रायाद्मिसिक्मेकाद्श- 


व्हन्येव कुय्यीत्‌ तदा याज्ञवल्क्यः “स्ृतेहानितुकतव्य' 
त्तिः e T è ५5 « 

प्रतिमासं तु IATA | प्रतिसवत्सर चवमादयम का 
N fj . è ° ~ 

दशहषनि › प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं चेत्यभिघाय अ= 


द्यसेकादशइनीव्य ज्ञत्वात्‌ अःद्यसासिकमाद्याब्द्कि 
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चेकाटशेन्हिकुयीत्‌ | अनेनाभिप्रायेण गोभिलोप्या- 
दास्य दविराष्त्तिमाह “ बाहमणान्‌भोजयेदाद्ये होत- 
व्यमनलेऽथता,। पुनञ्चभोजयैद्विप्रान्‌ द्विरार्ट्ात्तभवे- 
दिति” इति aag कादशेन्हि#विधीयसानमाद्याग्द्कं 
प्रथमेंऽम्देऽतोते द्वितोयाब्दारस्् स्टताइनि विधोयमानं 
द्वितोयाग्दिकमेवं ढतोयाव्टारस्ञ्न ea? विधोयमानं 
a Nafra चतुथथो रम्भ विधोयमानं Eaa मर- 
दिनसारस्य faa व्यतोतेष्‌ विधोयसानं aig शद्ध 
सित्यथ: | आद्य साड क्षत्रियादिरपि एकाद्शन्हि कु- 
पत्‌ तदाह हड वसिष्ठः “ एकादशन्हि यच्छ थि 
_ ऽ तत्सामान्यसदाहृतं | aaaf वणौनांसुत कंदुष्टथक्‌ 
थक्क” नलु शा (चना तत्त कतव्यसिति विधानात्‌ 


x 


क्षत्रियादेरेकाट्शन्हि सतकानपगमात्कथ यादाचर- 
णमिति चेत्सत्यम्‌ amfa ag स्तात्कालिकशहे 
रभिधानात्‌। आद्यं थाडमशु होपि कुयोदेकादशहनि 
कतु स्तात्कालिको Whertg: पुनरेव सः” इति? 
नन्वेवं सति बाह्मण | सुख्य wale एखाद्य Bie कुरुतां 
> तस्यापि ताव्कालिकशुडेव a, शकय्रत्वादिति चेन्द्र a- 
जनविधानाभाव;त्‌ | आद्यमेकाद्शेइनि › इत्य काढू 
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शेहन्येब विधानाद्च अतस्धोकादशेन्हि बिव्हित ata’ 
mg चत्रियोद्रिशुट्टोणि gaia नत्वाशौचान्त इत्य 
लमतिप्रपञ्च न ” इत्यभिडितस्‌ | एवं agata fu 
“चवियादिभिरप्येतदाद्य we सव्यप्पाशौच । 
कादशहन्य व कतंव्यम्‌ ” दृत्युक्त वहुना प्रमाणप्र- 
दशनपुरस्कारेण,. एबसपराकपि गौडानांप्राचोन- 
तसे निबन्धे ag: “ आद्य थादइमशुहोपि कयी देका- 
दशेइनि | ag स्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्दः पुनरेबसः 
“प्रेठोनसि: ” सरा: शौचेपि कर्तव्यं प्रेतस्थेकादशह 
fa la एवं दिवसस्तस्य aig शय्यासनादिषु | अपि- 
शब्दोचाशौचेपि सतोति निगसयति इत्यादपपाद्य 
८ ज्षचियवश्यशद्राणां g gga fas: सप्तमे चढ्तीये 
च प्रथमे नत्ररेतथा | एकाट्शन्हियच्छाह AUTAT 


| Weeds | चतुणोमपि वणानां सुतक लु एथक्‌ 


VaR एकादशेहनि साइ agafa बर्शनां सासा 
afaa: तह्माशोचक्रालस्य द्ातस्तिलाञ्धल्तिरि- 
त्याह | स॒ एव agua awai wan तु 
sua wama स्टूतकाशौचभित्यथः । इति 
स ZAA कत्रियादिना स्वत किनाप्ये कादश = 
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छातत्यमित्य afafa के ते गोडा-यानभिप्रेत्येषा तै 
शिरोघण ना.मन्य येषां पुस्तकान्यपि देवाचरेष न 
मिलन्ति क्व नामतदुक्ताचार प्रचार सक्नोतेना एवंवि- 
= ४. aaa qay भवेत्कदा्चित्किज्विद fanaa fafa 
वेश्यास्तन्मतानुसारिण एव किं वक्तव्या एवं च सति 
मन्यतानुसारिशो वेश्य: कथं magpa- 
ब ते परयौप्तमिति कस्य हेतोरेषा डुनियन्त्रणा। किञ्च 
cagA गौ डनिबन्धमलसरतां वेश्यानाम्‌ ” इत्यादि 
ना कि विवच्यते खाद्डीययत्किञ्चिदितिकतवयताद- 
गमको गौडीयवाकप्रकलाप: साङ्गतदितिकतव्यताव- 
| च * गमको वा तच waa विनिगसनाविरहेण टूषणगण- 
O yaqa च दितोय एव पचोऽवलस्बनोयस्तथाच 
शौचाशीचादेरपि तडुपयोगितया कथसाशी च भव- 
ता सकलगीडग़न्यझतासनभिम्रतं प्रत्युत शतशो गौ- 
Saggy सकलशिष्टे रतिविगोतमाझट्ा हशा इरू- 
पमङ्गीक्रियते इति वेदेशिका वयमेत स्यारुत्वदीयग- 
'्हजावगा हिताया: › यञ्चमारोचम्‌ “ आशी चान्ते ततः 
सम्यकपिण्डटानं समाप्यते ” इत्यादि, तत्तु आपन्न- 
॥* ज्चादिविषयकमसित्यसकदावद्तिसित्य॑किज्चिदिदसम। 
AR 
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gig पिया agaa सहेकच वसता qe | 
वियादिगभा त्पन्त्र क्वियादीनां दशाहाशौचिनां at 
way मारीचबचन मत एव “ आशौचान्ते तत. | 
सम्यक्‌ WZA ससाप्यते ” gam दशगाचपि- च 
waa कसिकस्य तच परिससार परेषां तु न 
aufa सुधिय एब विभावयन्तु uefa बिष्णारपि 
अथाशीचापगस) इतिसामान्य नोपकास्यादास्ाइ स~ 
aaas | हारीतेना प्याशौच समास्िमपक थ्य 
सोंभूत एकोहिष्ट' कुयीटित्यक्वाम” इति कैनचिदुङ्ग 
तत्त॒ तदीय धम्चार्नानवलोकननिबन्धनं सर्वच 
गी डनि्रन्ध ष्व तह शोयाचारप्रचारकेष वेष्णवश्य ˆ | ` 
छारोतर्यच ब्राह्मणविषयकत्वव्यवस्थापनात | aa 
“सत्स्वपुराणपि “एकादशेडनि तथा विप्रानैकाद= 
शेव तु । ani: Baad तु भोजयेदयजो द्विजानि- 
त्युक्तस्‌ । अतएव सदाः शोचे हितीये'इन्येवादाथयाइ' 
प्रामाणिकशिरोसणिभिढांट्शलपाणिस्मार्तगोडो: 
सिद्धान्तितम्‌ ” ; 

इति) defy गीठय़न्यानवलोकनछतं साइससमा- 
ग्रातं च माट्स्थस्य' रुट्रगणश्माद्गपरतायाः मान्यगो- 
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| sap aa व्वभिधानात्‌ 2 सडा! गोच द्वितीयेह= 
ज्याद्यश्ाद्वालुछानकथनं तु Bane निर्म लमेब 
« ग्राद्यमेकादश हनि” एतश्च वि्ेयसमपंकत्व न लघ- 
AARAA विष्णतराद्य क्ष च्च विशेषविषयकत्व न शे- 
षस्य च ताहृशविधेरसम््वेन प्रत्यृत “ सद्यः शी चे- 
| पि दातव्यं प्र तस्येकादशेहनि। स एव दिवसस्तस्य 
O q शब्यासनादिय” इति हेमाठ्री एय्वोचन्द्रोदयधुत- 
मेठोनक्षिवाद्यसक्त्वन सदाः थौचच्यले दितोयेडन्या- 
चड faagha । अच “ह सदाः शौ- 
चेपोत्यपिकारेण तदत्रतिरिक्षस्थलेप्याद्यानुछानमेका - 
cin” दयेष्ठनिबोघ्यते। “सएव” इत्यवकारण च व्य्‌ दखद- 
व्षठीन सिद्निन्तरमित्त्यपि निरीक्षयताम WAT 
agua ओशनस “चय हाशी चपिकतव्यसादासे- 
काद्शेऽइनि? । इति) अतएव नियायसिन्डुकारः 
“अतोष हितोये नह एक्ञाद्शाहं ATT ढाण्ड : Barat 
शिः स्मातगोडश्व परास्तः” इति) यज्ञ चतत्प्राव्यक्षिद- 
पिवाब्यविसंवादे तत्पन्नप रग्रहस्यान्याव्यत्वात्‌ तञ्च . 
ते वतं; aaae क्षचित्कदाचित्कस्निंशिदपि गौ... 
-|= sqa azagaia agaa सबंगी डनिनन्धन्प्र~ 


<i 
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सिडमाशौ चवप्रवस्थाद्कें g sama नेक्षणोय- 
fafa यस “ यत्तु ag: आद्य श्राइसशुद्दोपि ga- 
देकादशहनि । कतु स्तात्कालिकी शु द्विर शद्धः yat- 


वसः? इति यञ्च पेठोनर्सि! 'एकादशे न्हियच्छाडं त त्या 


मान्यसुदाहृतं । चतुणणीिमपि वर्णानां gam तु एथक 
एथगिति, cag प्रदशितमरीच्याद्यनेकम'हषषिवचन- 


विसवादादनाक रत्व म'हषणषिकल्य: कल्पतसकारवा-. 


चस्पृतिसि्रप्रसखरेवोक्तामिति नार्झाशिस्तत्खस्डना- 
य प्रयतनोयम्‌ 

इति बाचस्पत्मदुर भिधानाङ्कशयनषुख। स्वादः सो- 
पि श।स्वाबलोकनालसानां नासमञाचश्भवणविलसस्छ - 
git केषांचिदेव Wah म्रसाणपरतन्त्न ag न 
रोचते कदाचिदपि | तथावहि। अआशोचान्त gA- 
 शाप्रकवचसां बाह्मणपरतया “° आद्ासेकाद्‌श छनि ” 
इत्यन प्रसितान्वयालुपपत्त रावन विधयसमपंकतया 
च्‌ लक्ञणायाटुबचतया मरीिवचनस्य चानेका a- 
aah प्रट्शनेन क्रषिवचन विसंवादसम्बन्धरन्धोपि 
नच वष्णवाद्विचसां सामान्यत आशोचान्ते A- 
इविधायकानां विशषविषयकल्वव्यवस्यापनसेव तव गौ- 
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रवसिति वाच्यम्‌ । याज्ञवल्क्रवच नस्थेकादशाहइपदे- 
लक्षणा5सम्भवन तच त्वत्प्रकल्यनोयत्र।झणसाचपरत्व- 
स्थानोयत्वन सववर्णीयद गाहाशोच निष्टच्यभिप्राय- 
कत्वप्रकल्पनास्थानीयत्वेन वा कैल्प्रनाधिकप्रविरहात्‌। 
agag सवबण साधारण्ये नोपकूग्य बौधायनबोधिते- 
काट्शाहोनादार्‍याइस्य सवता ब्राह्मशविषयकत्वसा- 
पन्नक्षचियाद्याशी चविषयकर्त्व वा कल्पनीयमिति तवे- 
वेतत्कल्यना प्रयुक्त गौरवमिति स्फुटम्‌ । ad 
तु “ ब्ट्तेहनि तु कतव्य प्रतिलासं तु वत्सरस्‌ | प्रति- 
संबत्सर' चेवमाद्यम कादश इनि” इत्यतदचोबोधित- 
ow सांवत्सरिकमासिकादिथाद्भस्थ सवंसाधारण्येन त- 
देकदैशबोधिताद्यथाइमाव ब्राह्मणादिविषयविश- 
ष'विषय कत्वकल्पनाया अयक्तत्वान्न तावन्माचस्य वि- 
शषविषयकत्व शकप्रकल्पनस्‌। यथाह द्वाः'“नव्हिकुक् - 
MARAN भागः पाकायाऽपरञ्च प्रसवायेति 
MANENT बाझणविषय कत्वकल्पना न युक्तेति 
जूम: ॥ तस्षादेतावतो निर्णयास्टतमद्नरल्वसद्नप्र- 
दीपापराकमिताचरासद्नपारि जातथाइकाशिका- 
ee दिप्राचीनतसमान्यनिजनिबन्धोपनिवद्ठसाचा र रु पे क्ष< 
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साणोबितथष्वोव तथामतिरलस इति सुनिपुणम | 
azaq Le aziana: कल्पतक्षकारवापवस्य- 
तिसिथरप्रसखेरेवोक्रमिति  नार्माभिस्तत्‌खरडनाय 
परयतनीयम्‌ इति त॑दपि vena यतो यच क्वा- 
fa भवता लिखितं तच कि, निराकरणमभवट्‌ यत्त्वं 
ao नाच प्रयतनोयभिति यच भवता यतितमपि 
निराकरणाय तच सप्रसवस्तेऽनथनिवहों यथा स- 
वेबणसोधारणं टशाहाशौचपच्ष' Heat व्यवति- 
छापयिषोदोद्शाहे सपिण्डोकरणस्य सुख्यत्वाभिधा- 
नमनथप्रसवो गारुडत्वाभिधान AA परः ्रसवो- 
यथा वा वश्यानां ट्शाइाशोचपन्त कच्षयत: सवमा 
न्यप्राचोनतमहारलताद्निबन्धावधोरणा यथावा 
Ga यथाशक्तिनिवहतो वबिप्रापचारपरस्मरेतिकि 
बहना विज्ञप ॥ तथापि ॥ यातु 

“ [नयाय।स॒ घुका रण कु दच नद्व व स॒ दा हू त्य पवबा- 
व्यानासव विशेषविषयकत्वं व्यवस्थाय कल्पतरुप्रथ्र- 
तोनामप्यपास्तत्वसक्ष ad faced प्रतिभाति” 
इति सादुराशव किसयं नियमो यदि निणयसिन्थका- 
रोवास्तविक केषाज्चिद्दचसामनाकरत्वमशिदध्यासतत- . 
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fe कल्पतरुकारस्थानसिज्ञानजन्यमप्यनाकरीयत्वा 
भिधान तेन सोठव्यसिति यच यच निणयसिश्धकार- 
यषा वचसामनाकरत्वमभिष्हित तच तत्प्रामाणिक 
निबन्धानुद्युततचुनिबन्धनमिति ag aqua, ze त 
प्राच्यादीच्यप्रतोच्यावारयरी इस ह।राष्ट्रयावन्सहामा - 
न्यनिबन्ध छट्डुतानां वचसां प्रामाण्य न कस्यचिद्‌- 
fu संशयससुत्पन्त्िरिति। यदपि 

परथ दाचारपरित्यक्मानांमनेकस्नतिविसद्द'- 
at महानित्रब्धष्वनुपलब्धानामनाकरत्वं FAST 
कियत दृत्यप्यहेतुकस ” इति? 
s तदपि लौकिकशास्तीयोभयानसिज्नतानि- . 
बन्धनम्‌ । तथाहि । काश्यामव वेश्यवं शावतं सानां 
लोकप्रख्यातयशसां विवेकिनां कुलष्वव्याइतप्रचारो- 
यसाचार एक्षाटशोीनाद्यथाड्डानुछानस्य, अत एव तु 
एकादशाइनिबश्यादेराद्यश्ाइ ह्विषतोपि aga- 
थात्म्य गोपनाससथस्य ससुपलब्धाविरलतर प्राच्य 
देशभाताचारस्य वश्यादेरेकाद्शाहोनाद्यसाइसह्‌- 
aq” 


“ तस्मादयं प्राचामाचारो दुराच!र एव ” gafa- 
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घानं Tame: इत्याचारपरित्यक्षानाम” इति Asfa- 
aaa यक्तसेव। स्मतिविरोधस्थु प्रथमत ण्वापासित 
डूति न किञ्चिदिह वक्तव्यं aq सहानिबन्धानुप्रल- 
स््ःपुन राद्य agente इनि कतव्यताबाधकव 
चसां सतु अदृष्टाखुतधर्मेशासत्राणासेव नापरेषां के ते 
महानिबन्धा येष्‌ नोप लब्झोऽसो षां सन्ये कदाचिद्ववतो- 
fanaat केचनापरे एवं सहानिबन्धा येषामि न प्र- 
चार: पर पारसीकादिद शे स्यादिति चोदोयसि y- 
नरशास्त्रोयेस्मिन्विषये वहुलेखो अमाप्यश।स्त्रज्ञता- 
सावइतोति asad | यापि 
८ शङ्कः “ ततः शआइमशुद्दों तु कुबोदेकादशेह- 
नि कतस्तात्कालिको शुद्धिरणुडः पुनसवसः? अशुद्धा 
चतुघोहादी तथे कादश कतवंग RANTS IBS शो= 
चस्याधिकारिविशषणत्‌पत्‌ | कालाशीचाधिकरणे 
aiganas कतुस्तात्क्राल्तिकीतिः आडविधानापे- 
च्ञथातावन्यावनिष्ठा शुद्धि: कल्प्यत स पुनरशुद्ध एवं 
-कमीन्तर इति शषः। वत्राघः एकादश चतुथे च 
मासिमासि च वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सर॑ चेव मे को- 
fee मृताहनि। वत्सर॑ वग्राण्य सासि सोसि काय 
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fafa qaa | मत्स्यपुराणे “तत एकादशाहे g दि- 
“ज्ञानेकाटशेवतु | aaife: gana g भोजयेदयुञो- 
द्विज्ञान्‌ । द्वितोयेम्हि पुनस्तद्ददेकोदिष्ट समाचरेत्‌? 
> omaq? दिजञमोजनं फलातिशयाथमेकदशाहस- 
हे न ्षवादिविषवसित्या क्षचादिशिति aatfe: y- 
 नराशौ वान्ते ae pa | अतःशब्दः समोपव- 
aa अतएव विष्णं! ““अथाशोच व्यपगम इति” एव- 
चेकाद्शाइसाइविधायकानि यानि बीधायनवचना- 
नि तानि ब्राह्मण विषयकाणि आशी चान्तोपलचणानि 
बा सत्स्यपुराणे विष्ण वाक्य कवाक्यत्वात्‌ । नहु g- 
| ख्ये काद शाहे चातुबण्य घाडविषयाणि | अत्स्यघुराश 
विष्णवचनविरोधाञ्च। किज्च“राज्ञां च दशमः पिण्डो= 
दाट्शहनि aa | वश्यस्य पञ्चद्शमे ठ देयस्तु दश« 
मस्तथा। WEA दशमः पिण्डोमासे पूर्णऽन्हि दीयते » 
इत्यादिएराणबचनात्‌ | पिण्डः शूद्राय दातव्यो fg- 
नान्यष्टौ न वाथबा। “सम्य शं तु ततो मासे पिण्डशष 
समापयेदिति” अ्रचेतोबचनाञ्च । द्वादशपब्चदशजत्रि- 
> झहिनेषु च्तचियवश्यशुद्राणा दशस पिर्डदानावगतै- 
| bo स्ते षासप्याशौ चान्त एव ate युज्यते। एवं चकाद- 
१२ 
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शाइस्खुते राशौ चान्तोपलक्षकत्व च! है काहा चे प्या. 


Maia एव थाइमेतेन सख्यदशाहे एव दशमपिण्ड- 


दानं समाप्य चतुभिरेव aq: सम्पूण चपरहै का हा शी - 
चिभिरेकांद्याह एव थाड faqa ते इति प्राचासा- 
चारों इराचार एव” । एवं व्यवस्थापयत: शूलपाणस्तु 
विभोषिका. सा नास्मासु प्रभवति तेन मान्यनिबन्यो- 
इतस्य शाहबचसोथब्यवस्थापनाया असम्भवस॒त्य- 
चप्रापपाठ प्रकरुप्याथप्रदशनेन AWITAN HAT- 
णपरतन्त्र रनादरणात्‌ । नह्हि शलपाणिग्रन्यानु- 
यायिभिरपि एकस्य शलपाण: छते प्राचोना एता- 
वन्तो जगन्न्निवस्तारो सआन्यनिबन्धङतोऽपपाठं fa- 
faaam इति शक्य वक्त तस्मात्‌ “ ळजदेकं कुल- 
ee” इति न्यायेनानायच्त्या शलपाणिधतं wg- 
मपर ग्रन्थान्तरोइ्तशाहुबचनादिति वक्तव्यमथवा 
शलपाणर पपाठ प्रकल्पना कल्पनोथेत्य भयथापि Y- 
लपाणिन विविभोषणोनः । परं तेषां विभोषकोथे 
पुनरनाटत्य मानवोदि धमशारत्र वश्यादीनां दशा 
'हाशोीचपत्नसप्रत्तिपन्‍्त एकादशेहनि MANET- 
लान बुवते | तथाहि | पुरकपिण्डसमाञ्षि विना 
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नोंदाथ्यादंविधान cca च ऋवियादेन दशमे तथाचां 
दिपुराणम्‌ शुलपाणि mga “ राज्ञां च दशम: 
fat grew sefa AAA l बश्यस्य पजञ्चदशसे 
तु aq दंशम स्तथा ” ॥ weer दशमः fi मार 
| से पणन्हि टोयते ” इति | yaaga “ पिश: ञः 
ट्राय दातव्यो दिनान्यछौ नवाथबा | संपूणतु ततो 
मासे eri समापयेत्‌ ” इति ततश्च प्ररकास- 
न्वे कथमेकादशाहे वेश्यादैराद्यम्‌ नचेष उपरोध: प्रा- 
तिस्विकांशो चसुपक्तिपतो प्याबइयकः | वेश्‍वाटिना 
ऽविस्हितपू र कपिण्डे नेकाद्श हान आद्याद्वानुछ य- 
== कच्चोकरणोयत्वादिति शब्प्रम्‌ azar 
हेरेकादश हन्यशुद्धिमतीपि वाचनिकप्रा MAAE- 
प्रत्तर्वक्षाव्यतया “ बिशिस््ष्ट टोषानवकाशन्याये> 
a” अशुद्धिसतेव अविहितपूरकपिगड ATAA- 
gag यताया: कल्पनीयत्वात्‌ sata तु सांवहल- 
` म. “ एतेन दशमपसडोत्कषंपक्ष अवयवपिश्टास- 
माप्तौ कथमेकादशाहे याइनिति सखाक्तिः परास्ता 
बचनादाशोच मध्य दूवतब्ाप्यविकोघात्‌ ” दूति fa- 
-|- waferfcfaay | az 
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mainen तडुक्तिः एतद Ma: स्वदेशोय faa- 
न्यविरुद्धांशस्पापिदेशान्तरोयनिबन्य भ्यउपाटाने आ- 

araa शोयानां विस तेस्यात देशान्तरीय नि- 

वन्धविशषसिद्धान्तितस्य मातुलकन्यापरिणयस्यांप्युप:- 
दानाय कदाचिहृ व्यवस्था प्रवर्तेत ABT देतहे शप्र- 
Baw सकाशाद्ग्रजन्यन: | स्व स्व चरित्र शिक्ष र- 
sufuat सवेमानबा इति laga fa सलुझ्,त्यनानथ 
म'होरुदृसमारो'हो$भिलषणोयः इति 

तत्साध यतो घमतत्त्वान्वषणस्यातिगःहनतया iR- 

काः स्वदैशोयसद्धाजनैपररेग्रहोतमेव घर्ममा'छःपर- 

सयसाद्य्माद्गलुछानाचारः 'च्षचियवश्यादेरेकादश- 

इनि आशोचान्तरालकालेपि प्राचोनतम निजमा- 

aaa यावन्निवन्थसिद्द इति तसभिप्र त्य तत्ते भिधानं 

aaa ज्ञानगरिमाशमेव,निगमयति यघाचादार्‍्याइ- 

मेकादशहन्याशीचपि farsa तथापवमेवासङत्ममाण- 

पारायण प्रावोचासेत्यलमाम्व डनेन यञ्च मनक्तमेतह- 

शोथेस्योऽ परेषासाचारशिक्षणं _तदपि यक्ततम॑ पर- 

fae प्रझतालपटम्सकं नहि MATINA मन्यसना 

दराचारं प्रविवतयिषुरप्याहोपुरुषिक्या “ Tag- 
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प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ” इत्यभिट्धानोऽ JUF- 
सनोयो$ नुपन्नणोयश्वायोणासिति मानवीमेव te- 
faaara सवथाप्यवहेलनोय इति शम्‌ ॥ यद्‌पि 
एतदेवाभिप्रत्थ शथाद्वविवककरिण सद्रधरोपाध्यायेन 
इत्यादिता प्रलपितं तत्तु पुन राशासोदकाशनायोपश- 
सितनिज नेबल्यम्य तत एवापन्न सबी ज्रो पा ह बत्त तय स्थ 
qaaa शब्‌ से न्यद्लोपमदनं यतः प्रव्ोपदर्शितस- 
निबचनम्रपञ्च्ञ न सुव्यस्यापिते क्षत्रियवेश्यादीन।मेका- 
gusara श्राद्घानुछाने कस्य चिटाधुनिकरुयोपरोघ- 
nana नितरासकिञ्चित्करो नहि शरी रात्माध्यासि- 
A agata yaaa fa बदान्तशास्त्रारि नोपा- 
स्यन्त अत एत्र सटनपारिजातप्रब्टतय: afaa- 
दो नासाशो AANA IA समूलघातमप्नत्‌ इति शम्‌। 
शरोनिव्यानन्द्‌ कुलवशनम्‌ 
अपसोद्सोससरलाङू,त साधुभावः 
सोजन्यननिद्तजरबञ्जनतान्तरङ्गः ॥ 
सङ्गमं शमधरण कधुरीण धीरो 


w २४. f N 

a धोराग्रणो: fafa सुरा fe घसोटरसः ॥ १॥ 
> ome तस्याऽभवज्कगवद्ङमिसरोस्हाल्ति 
sO 
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सशारिनिप्रणीतेशुद्विसव स्म 
साजनं 
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मौलिर्यशः पंरिमलस्थहणोयटफ्त: 
पाणिडत्यनित्वरसिकस्तनुजः प्रदोपो 
वंशस्य भ्रूसु रबर: खलु भीमसेनः ॥२॥ 
agqMzqagifanal . 
भावा भिज्ञो जेमिनीयास्ब्‌ राशः 
जातो ध्ोध्वन्यघन्य कदीक्ष: 
श्षीसान्‌ नित्यानन्द्नामाऽयमायः ॥ ३ ४ 
सष्ठ।लुभावोऽयभिमां व्यवस्था 
anifag मन्तिकमेरिरद्यत्‌ 
यथासति wer मयापि चेत 
aaa ते तस्य महात्मनस्तत्‌ ॥ ४ ॥ 


नास galat निष्क: | 
॥ खो: ॥ 


; ` 
WAT ११४१ वशाखणशक्ष. `D TIA 


श्रो ५ सोसांसकपरिडतनित्यानन्दजो a wd 

रक्षक काशीस्यविद्रन्मणडलो को सबहुभाननिवदन 
EN c e 

अथासति मने सववणके दशाहाशोच व्यवस्था को 
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समालोचना कियो है यद्यपि यह व्यवस्था पूर्वापर अ- 

त्यन्त असंगत असमंजस कुमारकोडामाच ही है इस 

| पर कुछ लिखना आवश्यक नथा परतु आप R- 

¬” |» चान्‌ हे इस हेतु आपके आझानुसार लिखाहे इसमे 
| ` ज्ञोन्यूनाधिक् होय उसे आप संशोधन करियेगा ॥ 


भर्वार्दैज्ञाकारी कञ्चित्‌ 
रामसिम््रशास्त्रो 


| > ` Sa हमे तो इस व्यवस्था के देखनेसे यह वक्तव्य हे 

“> धन्य हैं यो € नित्यानन्द मोमांसक जिनने यह आशोचाश््य 
निवृत्त किया और धन्य हैं Te राममिद्रयास्तो जो जिन 
| का यह केवल सातहो fea का अनायास सिद्ध कार्य है यदि 
ये महाशय मास दो मास लिखें तो महाभारत से भी अधि 
क ग्रत्थ छो जाय इम तो यद्दो प्रार्थना करते हैं कि ये महाशय 
चिरंजीवी dia और भांरतवर्ष को विद्या alfa को बढ़ावे 


एसेही महान्‌ विद्दानो से प्राचोन क्षि मुनि लोगो का कीतिं 
। स्तम्भ खडा हे ॥ र 
L si विनय से प्रार्थना करता हूं कि इतः परं श्राप Tar 
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go शदिसवेखम्‌ | 
अशुद व्यवस्था बना कर ARIAT लोगी' को क्लेश मत दोजिये 
तथाहि , 
पूवे यथा रभसतः किमपि व्यलेखि 
म्रत्यस्तशस्तमर्टिलं खलु सारशन्यस्‌ ॥ 
सानाम uR ANASI पुनस्तथाभू- 
gazda वरमेव सौनम्‌ ॥ १॥ 
मानाम धासिक घुरोणमहासिसो 
बाराशसेयविटुषोजनतान्तराणाम्‌ ॥ 
दुमीअनासु निपतन्‌ खयमानयस्दो 
TRAT सामप्रतमधोह भव HAE’ ॥ २॥ 
याप वादि प्रतिवाद्, ओ मध्यस्य सवेबिदन्मंडडी का चरण 
सेवक, भौ गुणयाही ओ FATT का ATA ATAT 


AMAT गुप्त: 
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ah PREFA TO THE ENGLISH VERSION. 
“ean 


The circumstances which led to the compilation of 
the Sanserit original of this book, may be briefly stated 
thus:- At the instance of one of the bankers of Benares 
a meeting of Pandits was held, in which it was decided 
that the period during which the body of a Hindu 
} remains impure after the death of a relative, is deter- 
i > mined by the usage of the family, the Sastras them- 
selves being divided, some prescribing a uniform period 
of ten days for all the castes, others appointing different 
periods for the different castes \s this did not ap- 
pear to be a satisfactory solution of the problem 
some of the leading members of the Hindu community, 
Babù Harischandra e among their number, referred the 
matter to my friend Pandit Rama Misra 50801, who 
after carefully going over the various works on Hindi 
law, has compiled the book now laid before the public 


a 


| As the question of impurity does not appear to he 
— of any interest to any body, who is not a Hindu, some 

i pology is needed for the publication of the English 
A "कर version. The rules concerning impurity are very 
| important from a legal point of view. In the Hindu 


Society the number of sub-castes is immense,and th 

classification is very imperfect. The rules of succession, 
in more than one case being different for different 
castes, if the members of every such sub-caste observed 


the rules of impurity of its origin, we should find 
no difficulty in determining the rules of succession to 
which they are, or ought to be subject. 


BISTRE 


Ww # On account of his poetical genius and geuerosity the gentleman is termed by 
his countrymen the “Moon of India. 


” 
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The Sastras prescribe different periods of impurity 
for different castes. On the death of a near relative 
a Brahmana remains impure for 10 days, a Kshatriya 
for 12, a Vaisya for 14, and a Sudra for 30. On this 
point all the great lawgivers are unanimously agreed. 
Among their number we may mention Manu, Yajnaval- 
f kya, Atri, Samvarta, Goutama, Angiras, Daksha, 
Vasishtha, Devala, Parasara, Satatapa, Yama, Sankha- 
| Likhita and others. In none of the 18 Smritis, do we 
ever find a mention of the rule; that the many castes 
have in any case whatever, one «nd the same period 
prescribed for them. Besides these law-bool 
the same fact mentioned in the Puranas, such as the 
Vishnupurana and’ the Garudapurana. Moreover 
Parasara, whose book was written especially for the 
kaliyuga, and whose injunctions ought, therefore, to be 
implicitly obeyed in this age, after the words अत:---. 
which E ma now we will describe the duties of 
ofa grihasthe in the kali-yuga” has the follow 
verse, चद्चियी TIRTIRA वे श्यः प्द्याइवी: । 
मसेन पराशरवचो यथा ॥ 

“ A Kshatriya becomes pure after tw 
Vaisya after fifteen and a Sudra 
( lit: a month ), so Parasara Says. ” 

Many other Rishis, after laying down the same rule, 
remark शुद्दशर्वातनान्तरा “ and no purification is 
possible in periods less than those already mentioned. ” 


ks, we find 


ing 


शूद्रः शुध्यति 


elve days, a 
after thirty; 


T हे ee i र 

he periods, however, in spite of the dictum just quoted, 

ean be reduced to some extent, in cases of emergency 
g ; 


; 
| 
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(771. SUDDHI SARVASWAM 3 
For Daksha says; स्वस्थकाले fae सवंमागीचं परिकी त्तितम्‌। 
आपन्नतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ 

“ These periods of impurity are for times of case. 
Tn cases of distress however, there is no impurity.” This 
| implies that the period of impurity can be reduced. 
ae | As the word आपत्‌ ( which | have translated by the 
word distress ) is very wide in Its signification, the true 
* import of it in this passage must be determined, 
Many people think that the kali-yuga of its own force, 
is the greatest of all calamities, that cau befal man. 
But this argument to prove the applicability of the 
rule, for the purpose of reducing the period of impurity, 
has no leg to stand on; in as much as Parasara’s book was 
written especially for the kali-yuga. Should, however, 
we attach any weight tothe argument, we would be re- 
duced to the necessity ofassumiug not only the useless- 
ness, but the falsehood of the dicta of the great lawgiver 
of this age. The true import of the word appears to be 
| a प्रक्ततकार्मानुष्ठानौपधिकखास््यव्यापादकावस्था, “Lhe disability 

ARER & of performing the duties prescribed.” In my humble opi- 

nion this disability can arise from only two causes, the 

| first of which is prohibition on the part of the Govern- 
चा ment, and the second, illness of the man who is to per- 

form. If it were the reigu of Aurangzeb, we might have 
| had some excuse to say that the performance of our 
| religious duties has any hindrance. Under the benign 
| rule of Her Gracious Majesty the Empress of India, 
| however, I am not sure if there is any man in his right 
| senses, who will ever think of making such a preposter- 
| ous statement. The second meaning only, has, therefore, 
| i any force in these days. 

Not only is Parasara so strict in enforcing the obser- 


a पुस्तकालय 
io शुरूकुल कांगेड़ो 
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vance of the rules, but Harita lays down the penalty 
of breaking them. He says, quis एव विप्रस्य सपिण्ड-- 
सरणे सांत । कल्यान्तराणि gat wat भवति किल्बिषौ ॥ 

“ora Brahmana, on the death of a Sapinda, ten days’ 
impurity is prescribed. If any one observes for a 
shorter period, he is a sinner in the kaliyuga” 

When we consider how leniently the Brahmanas 
are treated by the Sastras in other respects, and how 
strictly the ruleis laid down here for them, we are 
shut upto the conclusion, that Kshatriyas and 
Vaisyas have no other remedy but to obey implicitly 
the ceremonial prescribed for them. 

Jn my vpinion all I have said is enough to show, 
that the under the provisionsof the Hindu Law, men of 
different castes remain impure for different times; yet I 
am astonished to find many people presumptuously 
making the assertion that the practice of keeping the 
impurity for a uniform period, is warranted by the 
authority of the Garudapurana 

The reason of this appears to be, that some 
people cannot distinguish the various kinds of 
Sauskrib in ils various stages of development, 
and hence find it impossible to mark the difference 
between a genuine Purana and a modern forgery. This 
requires a knowledge of the development of the 
grammar of a language—a science which can only be 
throughly comprehended by a competent English 
scholar. + The printed edition, now sold in the market, 
in most unmistakeable terms, declares itself to be the 
w Iam sure this deficiency in our Pandits will be made up by the restab- 


lishment of the Auglo Sanskrit Department of the Benares College under the 
suspices of our present Lieutenant Governer Sir A, ७. Lyall, 
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compilation of one Pandit Naunidh Ram, under the aus- 
pices oft Rajah ShardoolSingh of Jhanjhunanagar. 
In the face of this declaration to assert that the book 
in the work of Vyasa, proves either the ignorance or 
the dishonesty of pandits, who under the name of Sri 
Garuda are bent on misleading the nation, and thereby 
a y accelarating the downfall of tke religious society. I 
4 have in my possession the oldest and the most reliable 
copy of Garudapurana in Benares, and no trace of the 
verse mentioned above is any where to be found in it. 
On the other hand it lays down in plain terms different 
periods of impurity for different castes. 

It has however been urged that the time of Sapindi- 
karan for all the castes is the twelvth day alter the 
death of the relative, and as Sapindikaran can only be 
possible after the period of impurity, it therefore fol- 
lows that uniform period of ten days is prescribed 
by the Sastras. This however is not correct. Raghu- 
nandan Bhattacharya, the great lawyer of Bengal, and 


; ae the authors of Semvatsarkaumadi and Tithitatwa, 
LMA who have quoted- the authority of the Garudapurana, 
} 


affirm that the Sapindikaran ought to be performed a 
year after the death, uuder the provisions of the same 
holy book. Besides in the case of the verses of Puranas, 
I am sure every body will admit, that a verse often 
quoted by old lawgivers, has greater claims to be called 
genuine than one of a contradictory signification not 
quoted by them. Thus it appears that the verse autho- 
rizing the performance of the Sapindikaran on the 
12th day, isa modern interpolation. 


As for the dictum of Vyaghra Smriti, authorizing 
ET र. the observance vf the same period for Sapindikaran, 
I have only to say that if any Sanskrit Scholar were to 
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study it carefully, he will find that Vyaghra Rishi 
intends to insinuate, that his rule applies to periods of 
distress or disability only. 

Moreover all the Rishis, and compilers of digests 
are unanimous in declaring that the time of performing 
the Sapindikaran is the first anniversary of the death 
of the relative. The adwocate of the uniform period 
has now one hold left, and that he saysis the dictum of 
Angiras. For those who are curious to Know it, I shall 
quote the verse at length. — सर्वेषामेववर्णानां सूतकीस्टरत- 
केतो | द्याइ।च्छुबिरेतेणालितियातातपोब्रबोत्‌ y 
which appears to mean “ Of all the vastes in case of 
death, the purification takes place after ten days; so says 
Satatapa.” This clearly shows that Angiras has the autho- 
rity of Satatapa for it. It is to be marked however, that 
the verse is not to be met with in the copies of the codes 
of Angiras aud Satatapa now available; in both of 
these books we find the statement that different periods 
are appointed for different castes. I shall not however 
question the genuineness of the verse, as it has been 
often quoted by the compilers of digests. Now it is the 
saying of Katyayana that विरोधोयचवाद्यानां प्रभाण्यंतप्रभू- 
यसास्‌ i“ where there is a difference, those dicta 
are to be considered authoritative, which outnumber 
the others.” Here this single verse contradicts all the 

Rishis together. Hence we are obliged to infer’ that 
the import of this verse, is different from what it seems 
to be, and that the contradiction is only apparent. 

One of the oldest and most reliable authorities on 
Hindu Law, Apararka, clearly puts down the correct 


‘signification of the verse. He says that, as inthe former 
ages the marriage of a Brahman with femules of all 
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castes was allowed, the children of these other females 

could observe the rules of impurity to which their father 
was subject. Here the four castes havea uniform period 
for'them, and it is on the same account that Manu SAYS; 


7 ` a: a AREN 
| सवध्युत्तमवर्णो नामायोचंकुय्युरादित: 1 उदणावाघदृदट्टनस्\- 
= | F त्वाशीचंस्वयोनिष ॥ a 
| + eG which means“ Where a female of a low caste is married 
LA toa male ofa higher caste, her progeny will observe 


the period of impurity of that high caste” — and this 
eg corresponds With the interpretation of Apararka just men- 
| tioned; and it appears to be the intention of the author. 
| When we consider how particular our law givers are 
| in their use of the lauguage and how almost no super- 
fluous words, nay even those allowed in Prosody, are 
used by them, in books on Jaw, no Sanserit scholar need 
| be told, that if the correctness of this signification be 


called in question, the word एषम will have no force 
र 

in it. In this interpretation of the verse, Apararka 18 

followed by other lawyers of India, 

With great deference to the opinions of these master- 
minds, I beg to sav, that to me, this meaning does not 
appear to be quite up to the mark: for the word Varna 
in this verse cannot inclade Warnasankara which the 
children of such marriages must necessa rily be. I am in- 
clined to think that this verse, refers to the impurity 
to which the females of the four castes, married to a 
Brahmana were subject, on the birth or death of their 


children. The word एतषाम therefore means एतेषाम्‌ नारा 
णाम्‌ foralthough the children are क 
the females remain in their own Varnas, even after 
their marriage with a Brahmana. ‘his rendering of the 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
7 SUDDHI SARVASWAM 


passage is countenanced by the following verse of the 
Kurmapurana शट्रविट्चत्रियाणान्तु त्राह्मणेसंस्थितेसति। 
दशरात्रेण शुबिःस्यादित्याइकमञ्ञोद्भवः which means 
| ‘Where persons of the other three Varnas are Sapindas 
to a Brahmana, on the death of that Bralimana their bodies 
remain impure for ten days.” This is further supported by 
Jabala, Vishnù and otfers. A glance at the Sanscrit “J 
Vyavastha will satisfy the curious inquirer on this ४ 
point. The question of the propriety of performing the 
Adyasraddha on the eleventh day, when the giver is 
purified, sometimes after, has been raised by some, after all 
their arguments, in favour of the uniformity system, have 
been exhausted. About this I have only to say that itis 
not to the point. Besides this practice is allowed by 
such laweiversas Vasishtha, Paithinasi, Sankha and 
Laugakshi, and therefore can never be called in question. \ 
Nor is this practice different from what the Gauda 
Juw-books lay down, as some have alleged. This appears 
to bea mistake, arising from an ignorance of those books; 
for Apararka, Madanaratna, Divodasa Misriya and 
Mitakshara which isthe standard law book of the 
Gaudas (Benares school) used even in the Government 
‘ courts, clearly lay down the same rules about the 
offering of the first cake. Some modern writers of Mi- 
शी thila, bya subterfuge of the dicta of the Rishis 
) I have mentioned, try to prove, that the perfor- 
mance of the Adyasraddha, on the eleventh day 
18 improper. Regarding this let it suffice to say that they 
can be no authority in the face of the injunctions of 
the lawgivers and the compilers named above. 


P. S. Ram Misra Sastri 
} President Literary Society 
of Benares Pandits 


उद्नः 


= 


SS 
Ki enares 


th pul 1884 
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सोत।रास भट्ट रामलाल पण्डित 
| भोकूपन्तशेष यागेशपण्छित 
दाजाराममोनो केलासचन्द्रभट्टाचाय्य 
वेजनाथदौचित क़ुवेरपतिपण्डित 
va झ।मृतशास्त्रो राममिअ्रासत्रो 
| रामाचा तुलारामपण्डित 
राजारामथास्ती गणपतिपण्ष्ठित 
चिन्तामणिपाठक बलञदेबच्योलिवित्‌ 
इरिक्ष्णव्यास | जोवनमुक्षमनोइर भा 
चतुभुज स्त्र फणिमिय झा 
} हाकिसद्त्तपण्डित शिवनन्दन भा 
{ शोभारामशास्त्रो AFART 
4 परनेश्वरीद्त्त्यास विहारोलाल भा 
| युगस्तकिशीरव्यास लघ्ष्मोकान्त का 
| इरनाथभट्टाचार््थ भागबताचाय्य 
t ` हरिनाथभट्टाचाय्य वापूशास्त्रो 
जयनारायणभट्टाचाये भय्याशास्त्री 
भगवतोच रणभट्टाचा य्य रघुनाथशास्त्रो 
| इरिवज्ञभपसण््ठित गौरौनाथशास्त्रो 


बद्रोनारायणपरिइत 


रामशास्तो 
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ठाकुरट्त्तपण्डित 
गोरघपश्डित 

छरट्सपणिडत 

atazaren 


0 
अस्विकाद्त्तसाहित्याचाय्द 


क्ष्णा स्त्रो उत्कल 
दिल्लारासपण्डित 
विजयानन्दर्पाण्डत 
सट्नमीहनपाठक 
जगन्नाघर्पाण्डत 

` व्रजलालर्पाण्डत 
नारायण पण्डित 
गोपालदसपणिडित 
भुदेवभराचाव्याणा म्‌ 
रासप्रतापविदुवः 
गोपालनेयायिक 
रासरतननेयायिक 
धरणो रप Rea 


MN ना र7यण पण्ड त 


I 


देवो स डाय रित 


नम्द्ल।खरपण्डत 


मन्नाजोपुरीहित 


गणेशरामव्यास 

पूर्णानन्दउत्वाल: 

रासैश्वरज्योतिवित्‌ 

ब्रजमो हमपाठक 

गोविन्ट्प्रसाट्पण्डित 

कुलथशस्वियास्विण 
लसुकन्दगोंड 

रास छ्कष्ण पण्डित 


-दौपनराययप रिहत 


दिसैरामपस्डित 
इरिहरउत्कल:ः 


रघ्ुुवंशो पिडित 
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ही: 
विज्ञापन ॥ 
हम लोगो ने वेद Agra न्याय सांख्य और 
मीमांसा साहित्यादि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की 
सुप्रसिठ्टि करने को वासनां किइं है। और आ- 
शा है कि इस महंदनछान में देशहितैषी बि- , 
a TRV धनी गुणी राजा महाराज लोग भी | 
हम लोगों को सभचित उत्साह दाने करेंगे । 
सम्प्रति निम्न लिखित पुस्तक छप रही है 
१ तकमञ्री ( न्याय शास्त्र का ग्रन्थ ) 
AAG प्रकाश व्याख्या सहित | इसका मूल्य | 
५) RO परन्तु जो लोग इसका मूल्य अग्रिम  । | 
 भेजगे उन को २) रू० कमदेना पड़ेगा आ 2 
थात्‌ ३ रु० । २ नोनाथे मञ्जरी। 
३ शिवस्तोत्र । ४ कारकोल्लास - 
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